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महाकवि साँड 
लि मं 2/02774022/ 3 0 78 मम 2 
( पढ़िये कौर हँसिये ) ' 
रघविता- - 
दास्परसावतार-पण्डित काम्तानाथ पाण्डेय चोंच! 
एस० ए्‌०; कांध्यती्थ, 
प्रधान मसन्पी-- 
फाशी स्रादित्य मण्यत तथा दीन! सुफविमण्डक्ष 
प्रधान आचाय-दरिमंगल-हिन्दी-महा विद्यालय, 


| #०_हकअकुमबेड ४, 


विदंगमत्वं ये इलाप्य काय पोंच! गहाकते: । 
निष्कृषणशानि दविश्रोडपे, यो ध्टभेघामि् सिषात्‌ | 
वैहासिकत्व न श्लाध्य, कथ चोंच' गहाकवेः । 
थी हासयन शेदयति, शोपयन परिरिश्चतति ॥ 
ब्ञ्योफपीमर फेशवप्रशाद मिंभ 
प्रशाशक--- 





सकाश[क -« 
चौधरी एन्ड सनन्‍्रा, 


प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता 
बनारस सिदी | 


मुद्रक >> 


भरीतसमीनारायश परत, 
जतभतरर, पंमारश्षररू: 


महाकावे सॉड 


भगवान्‌ सूर्य को धदिक हुए अभी दो. घण्ठे भी ने वीते 
हँगि, मैं आराम से बिछ्लौने पर पढ़ा सो रहा था, कि इतने में 
आहर से किसी ने बाग पैना प्रारम्भ किया“ कणि जी, फचि 
जी !” दस बारह होँक तक तो मैंने सुना हो नहीं, किन्तु तेरहवीं 
बार पुकारे जाने पर झुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई भुभे 
पुकार रहा है। मैने दपट कर चट उत्तर विया-- अच्छा, सच्छी 
खड़ा रह !” और कतवारू फो अ्रवाज दी अरे कतवरआ, 
माहफित मे पेसा जैकर जा; गली में खोमचे वाक्ा कम श्ले पुकार 
रह! है, देख पाव भर अ्लेती ले तेना; और कुछ दाहभीट दो 
चार वैसे का, जा भर पा9क्ाने में पाती भरता जा भौर-- 

मैंने घापय पूरा भी नहीं किया था, कि कतंवरधा की साक्ष, 
किस पंख फ्रहफडादी, दाँत कदफठाती, भाँल मठकाधी, हाँग॑ 
बतकांती मेरे समता का ही हो गयीं और बिता किसी भूभिफा 


र्‌ 


था प्राक्षयम के, मुझे उसी तरह फटकारने ज्ञ्गीं, जैछे कोई अभेज 
कक्षेक्टर किसी हिन्दुस्तानी रईस को फहकारता है! पेचारे कब 
से बाहर खड़े पुकार रहे हैं |” 

मैंने भी 'एक चुप सौ को हरावै? के अनुसार घुप्पी साथ ली । 

हाँ, तो मछकिन भी कद्दती दी गयीं “वे बेचारे घण्टे भर से 
चिल्ला रहे हैं। तुम्हें तो नींद से ही फुसत नहीं है ।” 

“मुझे भी ताव आ ही गया। मेंने कहा--धर्ठे से चिल्ला 
रहे हैं ! आखिर पुछवा तो लिया होता कि फौन हैं वे हजरत 

मालकिन बोलीं--अरे बही तो हैं ! बैठका में बैठे हैं! कया 
नाम है उनका ! बड़ी बड़ी मृ के हैं। सुन्दर भाँखें हैं। लस्‍्बे श्री, 
गोरे मे हूँ जो [? पे 

अब मालूम हुआ कि सबेरे दी सबेरे: उपंद्रव मचाने वाले 
महाशय मेरे मित्र स्वासी भयंकरानन्द शास्त्री थे। सें मन ही 
मन छत्के सात पुरुखों का आद्भध करता नीचे उतरा! ! शाक्षी जी 
श्राये थे मुझे एक कविन्‍समौजन में ले चक्षने के क्षिये। बोले-- 
भाई! चल्ोगे नहीं, महाकति साँढ़ की जयसती में। मैंते 
पूला--/“महाकब्ि सॉड़ फौन १” शाक्ती क्री धोजें--अरे पार, 
मद्दाकनि “सॉड” खास इसी बनारस में आज कह वर्ष पूर् 
दोते भये । उन्हीं की जयस्ती है । 
मैंने पिण्ड छुड़ाने के लिये कह्दा--भच्छा यार, जिस दि 
होगी, भत्ता चलेगा. । शाल्ली जीवइप उठे «धरे, गाज ही 
तो,दे बह जप्रत्ती जनाब १० बजे से । पेखियेगा क्या साहित्यिक 


डे 


ठाट रहेगा । सैकड़ों विद्यान्‌ रहेंगे । तुम्हें लियाने ही तो आया हूँ । 
मैने सिर खुजलाते हुए कद्दा--अच्छा गुरू ! चक्षा चलूँगा! 
भप्तर प्रस्नाइ8? कौन करेगा ? 

“अरब तो शात्ी जी ने ऐसी तिनीत ४0७7 ॥008 0080॥8॥४ 
"87"0४॥+ की मुद्रा बताकर कहा--यार प्रेखाइड” तो सभों ने 
मुभी से करन के लिये कद्दा है !? 

अब रंग ज्लाई गिल्नहदरी ! मैंने शास्त्री जी को खूब भाड़े द्वा्थों 
लिया । खर, हम दोनों साहित्य दिशज, गजगासिनियों का मान- 
मर्देन करते हुए, सभा के लिये चल पढ़े । 

सराहित्य-मन्द्र का विशाल दॉल दर्शकों और ओताशों श्र 
टसाठस भरा हुआ था। सभा की सूचना १० बजे की थी, किन्‍्धु 
इस ज्ोग ८ बजे दी पहुँच गये । सभा का कार्य ठीक बारइ बजे 
से प्रारंभ हुआ । झन्य सब कार्य दोने के अनन्तर शास्त्री जी हारय- 
गर्जन और ताक्षी-मदन के बीच अपना भीपण भापश देने के 
किये क्षपक फर खड़े हुए ! 

शासत्री क्री भ्ोतेः-- 

(ईयो भोर भीभाईयो ! अब आपकी इस विषय में इत्ध 
सात्र सी सन्‍्देह मे रह गया दोगा कि आपलोग प्रातःध्मरणीय 
पूज्यपाए सहाकषि 'साँ सादा की पवित्र अयस्ती मत्ताते थो हो थहाँ 
पारे हुए हैं। ऐसे अपस्तर के क्षिए आपको इंस-सभा ते अुछे 
छापता पति! चुनकर अपनी जिस अंत्रोकिक शुशभादकता का 


कि 8 #तञक की. 


डिमकिमाममान परिषय दिया है, उसे हिन्दी शादित्य के आवी: 


६ ॥ 


इतिहासकार ७२ पौण्ड के काराज़ पर स्वर्णात्षरों या रेडिया: 
“कह ब्णों में लिखेंगे। मैं बड़ा एकान्त-सेवी और विज्ञापन 
कल्लानभिज्ञष पुराना साहित्यिक हूँ, किन्तु आपलोगों की गृह 
इृष्टि मुमपर पड़ ही गयी | मुझे सभापति का पवद्‌ देकर आपने 
अपना और अपनी संस्था का जो गौरष बढ़ाया है, पह आप 
क्लोगों की योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ईश्वर को पन्‍य' 
बाद देता हूँ ओर उससे यह प्राथेना करता हूँ कि वह इसी 
भाँति आपके बुद्धि-तेसव का विकास करता रहे। किन्तु श्याम 
लोगों के कारण हा झुके फल दिनभर उपवास भी करना पढ़ा 
था, इसलिये अब सें इसी टेखुल पर सेटकर पहुत सनद्‌ मस्द 
कतकल प्वनि में द्वी भाषण करूँगा। चद्मपि साइन कास 
में मुके अनेक वार बेश्ल पर खड़े होकर नीचे पैंठे हुए छात्रों के 
अश्रनत मत्तकों पर भीरमपूर्ण दृष्टि डालने का अवसर मिल 
चुका दै, तथापि इस समय में उपवास और प्रिश्रा अन्य 
क्वान्ति की थकाबट से चूर दो रहा हूँ। आशा है कि आप धुमे 
क्षेटि बेटे ही यह आमन्द उठाने देंगे । 

कोई इज नहीं; जब आप पूछते ही हैं तो सुन दी क्षीजिये 
कि मैंते कक्ष कैसे उपचास किया ! 

कक्ष वोपहर को घर लौद॑ने पर, सहसा मेरी हृष्टि रखोई- 
धर पर पढ़ी, तो क्‍या वेखता हूँ कि पहाँ मपिसखियों ते हृक़लाल 
कर दी है, ओर वतनादि घड़े हो निर्मज्ष रघरूप में पढ़े हुप, 
बहुत दिलों के परिश्रम की धकाबंट? प्रिदा रहे हैं। 


५ 


श्रीमती जी भी नहीं दियाखी पढ़ीं। सन्देह हुआ ! नौकर से 
पूछा तो गालूम हुआ कि ओढना ओढ़े पड़ी हुई हैं। मैंने सोचा 
शायद सिर में द॒द हो | तुरन्त अग्रतांजन लेकर पहुँचा और सिर 
पर रगड़ने ल्गा। 

कहते हैं कि होम करते हाथ जलता है । श्रीमती जी तो 
सड़प कर गुस्से से फुककरी हो गयी । 

“पहने दो। मैं मर नहीं रही हूँ। जाओ अपनी एसी 
अयन्मी बीबी का सिर दधाओ !?” 

मैं बढ़ा घबढ़ाया ! अमी सबेरे तो भल्ी यंगी थीं; बीच में 
ही इन्हें. कुछ क्षत तो नहीं गया। और इन्होंने वो इतना फह्ट 
फर जो चादर खींची, कि फिर खोलने का भाम नहीं। मैंने 
उदास धोकर चारों ओर दृष्टि दौड़ायी तो सिरदाने ठेलुल के 
कोने पर द।हप्र की हुई एक काल चिट्टी दिखल्ायी पड़ी, जिसे मैंने 
यढ़ा तो, ये वाक्य लिखे विखलायी पश्े-- 

श्रीमाव शास्री जी ! , 

/पूजे लूघतामुसार कल की तारीख ही निश्चित की गयी दै। 
भसहाकति सॉड़ की अय॑म्धी' के किये आपसा सगा“पति भिक्षणा 
ऋद्ित है। आप युधफ हैं, योग्य हैं, सुन्दर हैं, छुकवि हैं। आप 
को पाकर सभा पन्‍य और सफल ही जायगी | हम लोग विशेष 


* दाइप करीवाले की भू से सभापति के स्थान पर सग्रापति छुप 
गया था | 


दर 


धूम धाम नहीं कर रहे हैं, केवक्ष कुछ गाने बजाने और कविता 
पाठ का ही प्रोभाम है” 

शाष आप दी सोचिये; कि मैंने कुछ दिम पूर्व अपनी श्रीमती 
जी से साफ साफ कह दिया था कि “ यदि तुम इसी प्रकार मैक्रे 
जाया करोगी, तो मैं अवश्य दी एक दूसरा विधाह कर लूँगा।! 
इसके चार द्वी दित बाद आप ल्ोगां का यह पत्र उसके सुर्सस्क्रत 
दिसारा को बदकाने के किये काफी था या नहीं ! 


हो, दी महाफवि खाँड़ की ओर आइये ! ये भहाशय कि 
सम्‌ था संबत्‌ में जन्मे थे, इसका कोई मिमश्ित प्रमाण नहीं है, 
पर मानतीय मिश्रबन्धुओं ने सिर का पसीना एऐंड्री तक 
करके इस बात का पता लगाया है किये मध्दाकृति विक्रम की 
१४ वीं शताब्दी के उत्तराध के तृतीय चरण में उत्पन्न हुप थे । 
इसका जन्म बिस्तषों, सीतापुर में हुआ और ये कान्यकुद्श भाजण 
ये | इनकी कविता पर देव की छाप हैं। ये सेमापति की कोर्ट 
के कषि थे | | 

ऊपर की बातें कहाँ तक सं हैं, यह आप जाते। हाँ, 
इतना परिद्त केवार लाथ पाठक से मुझे मालूम हुआ है कि ने 
काशी में ही रहते थे, और प्रति दिल खबेरे शाम गेबी पर भाँग 
छामने ज्ोथा करते थे । | 


हर! संदाकति सौद! दरएंक प्रकार के छत्द लिखते थे, फिन्सु 
कहा लिखने में उन्हें कमात हासिल था ! थे कहा करते थे» 


हि 


मूरख जिसे मज़ाक में, कहें भयानक भोँढ़। 
आया कविता-क्षेत्र में, वह साहित्यिक साँड़॥ 

आप आश्चर्य करेंगे, उनके इसी एक दोहे का अर्थ एफ 
निराले टीकाकार ने ७४ ढंग से किया था। और इसी दोहे पर 
उस सम्रय के स्वनाम धन्य स्वयम्भू समाल्ोचकों ने उन्हें. 'बिद्दारी 
बण्डाः की उपाधि दे डाली थी । 

श्र में सहाकषि साँड़ के सम्पन्ध की दो चार सच्ची घट- 
नाएँ सुनाता हूँ। एकबार कानपुर के एक प्रसिद्ध कवि ने उनके 
प्रास यह शिकायत भरा पत्र क्िख भेजा कि अपनी पत्नी के 
भारे उतकी साक में दम है। वह उन्हें भाँग नहीं छानगे पिया 
करती और खुद भाँग पीसकर पिक्षाने की कौन कहै, उन्‍हें 
सस्‍्वर्य भी घोंठने महीं देती । इश्पर 'साँड़” जी ने उसके पास 
यद भावुश छन्द लिखकर भेजा था। 

टआकी प्रिय न भाग को लोट! । 

सजिये तादि क्रोटि बेरी सम, जद्पि आपनो होटा। 

घूमी सकते तीथ्थ च्षेन्नन में, एके पदिर निगोटा। 

पर विजयां बित्र मिले न कछु फक्ष, यह दिसाव है मोदा । 

जो न भाँग छाने निशम्चिचासर, सो सर फपदी खोदा । 

से भर धन्य, बसे जिसके कर, सुन्दर कुण्डी सोंदा! 

बतहु सुखी सिकषपदा के करे, कंपहुँ ले द्वोवे टोटा | 

अं को दीम होते कूछुट सम, घर धर भादहु चोदा । 

इसी पद के आधार पर कु क्षोगों ने गोस्वामी पुलंसी 
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दास और मीरा के पत्र-व्यचहार की भूठी कल्पना कर रफ्ली 
है। संसार में जितने अद्वाकवि हुए हैं, सभी भाँग ब्ानते थे 
ओऔर अपनी कबिता के निमोण के पूर्व एक गोला! अवश्य दी 
चढ़ा लिया करते थे। उनकी रचनाओं में जो शिपिक्ष अंश पाय्रे 
जाते हैं, ने घब बिना साँग छातने ही लिखे गये हैं । 


सहाकत्रि स्रॉड़ अपनी पत्नी को सॉड़नी फह कर पुकारते 
थे। उनके घर में एक अहिरिन मजदूरणी रहती थी। प्ते ये 
सरदारिन कह कर पुकारा करते थे। एकबार एक पत्न के साथा- 
वृक ने उससे “बसन्तांक' के लिये एफ फविता माँगी थी, इसपर 
आपने यह कविता उस अंक के लिये भेजी थी जिसे सम्पापक 
जी ने टाइंटिल पेज पर छापफर अपनी गुण-महकता का अपूर्ण 
परिचय विया था | 
कविता यह थी-- 
कोदन में, करत में, कोल्हू, कक्षवरिया में, 
कोने, फॉजी दम में कक्ष किलकन्त है। 
कहे कमि साड़, सॉढ़नी में, संरदारिन में, 
स्ेष में, समोसा में, सरासर फ़ान्‍्त है। 
देह में, दिमाग में, दियाक्ष में, दराजन में, 
हु वॉव्म सें, दतुषत में, पौपत दिगनस है। 
चेठक में; बाँध में, बिछोता में, घजारन में, 
धाहर बशामदा में बगस्‍्थों बसन्‍्द' है !! 


है 


मद्दाकनि पश्माकर ने भी इसी ढंग का एक कवित्त लिखा है 
जो साँढ़ औ की कविता की दी हनह नकत़ है । 


सद्दाकषि साँडढ़ ने कुछ छायावबादी रचनाएँ भी की हैं। 
कुड लोगों की यह भ्रम्तात्मक घारणा है कि हिन्दी कविता में 
मिराला, पन्‍त ओर 'प्रधाद” आदि कबिवरों ने छाथावादी काव्य 
की सष्टि की दै ! पर मेरा यह जिचार है कि यह उनका शुद्ध श्रम 
है । बास्तन में छायाबादी फबिता के जनक महाकबि सॉँड दी थे ! 
सनकी छायावादी रचनाओं के कुछ अभ्ुवाद प्रोफेसर जात्या 
भाई पात्यामाई ने गुजराती में भी किये हैं। मूल कविताएँ तो 
अत्यधिक धुन्दर हैं । में उनको “गगन के प्रति” शीपेक कविता, 
सुनात। हूँ, आप सावधान द्वोकर सुनिये-- 


“ही आकाश ! 

पुमामें ही ! 

व्यावतेन की वज्ञरियों फा दिव्य लोक घद्दाम | 
किषर से ! 

खलजुक्षिपत ऋपवाक अभिद्दित अदभुत ) 
सौन्दयराशि-सौफय-सक्तिक्ष 

तू कठु कद स-कस्मीण-फक्तितत 

अभिनव शव ! 

घुरमित मंजुत मज़वज सभीर 

डपहादातपद ! 
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आक्रोश झरिन्दम अन्तराल 
निःसरणश-मार्ग के पथ अधानस 

तू मद्दा मद्र है मस्डितांग 

खाया था | 

उस ग मंत्रि अंकित सा बिह्नल प्रतिपत्त 
अरे खुप रह !!!? 


उनकी छायाबादी कविताओं के सम्पादूल की भूसिका में 
समालोचक-सप्राद्‌ 'आंचाये पं रामचन्द्र जी शुक् 'छायाबाब' 
क्या है? यों बतत्ाते हैं-+ '+ 


मानव-जीवन के काब्य-गत सूर्ताधार फे विश्लेषण का साम- 
ख़र्य अपने तारतम्य की प्रकृष्ट फक्नास्सक भावतानसत्ता की 
पारम्परिकता के उद्दीपत से जब अन्तर्दित द्ोकर प्रवृत्तातमक 
व्यज्ञना का निर्विकल्प अध्युष्ट आश्रय गेता है, शस समय 
उसकी 'छायावाद' संज्ञा होती है ! 


अदाकति “खॉढ़” आम-गीतों के बड़े प्रेमी थे, और रवय॑ 
भी कुछ भाग-गीत लिखा करते थे। एक संस्पादक मदरोवय ने 
धतके गोतों का अच्छा संग्रह प्रकाशित किया है'। झ्लुवा है. कि 
इस समय वे उसकी टीका भी कर रहे हैं जिसे भकाशित कर के 
किसी कालेज के फीस में भी कराने बारे हैं। देखिये उसमें से 
एक भीत मैं आप कोगों को सुनावा हूँ। महाकृणि सींड 
ऋदते हैं--- 
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प्रभी! जी इस दोइत, दूसरथ घर कुक्कुर | 

चारो भश्या खातन पूढ़ी, हम तवाकित टुक्कुर टुक्कुर ॥ 

कषहूँ मे छूड्त माँस दाँत से, बनल रहित बिलरीदा | 

कौसल्या जी के द्वाथन से ले भागित कन्नरौटा ॥ 

हाँ, भत्ते याद आया । महाकवि साँड़ के समकालीन ककियों 
में दो ऐसे लेखक और फबि भी थे, जिनके मास सातुनासिक 
थे। ने मे परिडत नकछेद तिवारी और नकलोज़ तिवारी ! नक- 
छेद तिवारी कां तो आप क्ोग जानते ही होंगे, नंकलोल्त 
तिवारी का वर्णन मैं यहाँ संक्षेप में ही कर देता हूँ। ये 
विवारी जी कहाँ रहते थे, सो तो ठीक मालूम नहीं, पर इतना 
अवश्य हैकि गे जो कुछ लिखते थे उनमें पाँच प्रतिशत के 
दिसान से उनका किखा हुआ भी रहता था। षचपतन में ये 
गुल्लगप्पे बेचते थे, कुछ विनों तक 'चने जोर गरम' भी जेचा | 
कुछ दिन भृरन मेचने वाक्षों के भी साथ रहे। उन्‍्हों की संगरति 
से चुरत के क्षटके सुनते छुनते इन्हें, भी कुछ कविता करने की 
सभी । 

बश्त फिर कया था, बरसाती भेठकों की तरह इन्होंने अपना 
एक वृक्ष कायस किया। मे सालूम, क्रिस पाओ से इन्हें. यह 
शुधमन्त दे दिया-- 

#बेड़ा थादि तुप्त कुछ अपना लाम चादते हो तो औरों को 
अद्लास करों ।! 

अंस फिर क्या था, इन्होंने सूर, तुझप़ी, फेशव, भिद्ारी 
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आदि महाकवियों को गाक्ी देना प्ररम्भ कर दिया। धीरे धीरे 
नाम कमाने के चस्के में कुछ मौलिक बानों के फेर में पड़ने 
लगे। कहीं से कोई नाग्रिका भेद भी आप हृढ़ लाये) उसका 
सम्पादन भी कर डाला | 
अब कया था ! जहाँ थे तिवारी जी द्वी थे। एक दिन एक 
कवि-सम्मेज्ञन में यारों गे कद्दा-भाई श्राज तो कोई ऐसी 
मौज्षिक बात कद्दी, कि कवियों में खलबती भच जाय |! तिवारी 
जी भी पअपनी स्थूत्न बुद्धि के अलुसार ऋट तेयार दो गये । आप 
कहने लगे --सज्जनो ! संसार की सभी नायिकाएँ परकीया ही 
थीं। सब नाय्रिका-सेद इसी के अन्तगंत है। कबियों की ब्ियाँ 
सेब खरिडिता द्वी रहती हैं। गोस्वामी जी, महाकति सूरदास 
से ७०० बष पूर्व बिहारी के बंश में रोदिताश्वगढ़ के किले में 
पेद्ा हुए थे! अंग्रेजी के कवि शेक्सपीयर ने राषठ सांद्यी की 
जीवनी में जो अछंकार भर दिया है उसी की चोरी कर के 
हिन्दी में रीति काव्य का प्रांहुर्भाव किया गया है” इत्मावि ! 
श्रोताओं ने ताज्षी पीट दी--क्या बात है। समालोचक हो 
तो पल ! दूध का दूध और पानी का पाती कर दे |”! 
किन्तु तिवारी जी के दर्भाग्पवश उनके पिता भ्री उस सभा 
में उपस्थित थे ! उन्हंने तो कम्मी कतम्रिता को लहीं थी! पर 
कविता किस जन्‍्तुविशेष का लॉस है, इसे वह जानते मे 
तिवारी जी की उक्त जलूज बातें सुनकर, एन्‍्हें बढ़ा कोच हुआ । 
,अ् जनाब जिछपरकार करौद्यसिशुन के दुःख पर भद्दर्षि बात्मीकि 


रद 


के अन्दर काव्य का स्फुण हुआ था, ठीक उसी तरह 0 दो 
मुँह से यद्द पद निकल ही तो पड़ा-- षी 
घर में बाकी बचा न एको लोटा थरिया। 
तुमको तो दे मेंस बराबर अच्छर करिया॥ 
नाथ! करता इधर ज्यों दुए बंदरिया। 
अच्छा पाया नाम कमाने का यह जरिया॥ 
चत्त हट, जाके साफ किया कर कोई नरिया। 
अरे दुए, रे लण्ठ, अबे नकलोल तेचरिया !! 
उसके पिताजी न ज्ञाने कत्र तक क्‍या क्‍या बकते किल्तु 
तिवारी जी ने उनके पेर पकढ़ और नाक रगड़ कर कसम खायी 
कि अब फिसी सम्मेज्षम सभा में न तो जाऊंगा और न भापण 
करूँगा । तब कहीं बुढ़ुक शान्त हुए ! 
भाइयों और भोजाइयों ! कहना तो बहुत था, किल्यु अत्र 
समय भहुत दी गया, अभी कितले ही कि अपनी कविता 
धुनाने के लिये उत्सुक बठ हैं। अब में परम पिता से प्रार्थना 
करता हूँ कि ये आप लोगों को अद्दाकति सब की तरह 
योग्य बताने, जिससे आप कोग हिन्दी भाषा का जीद्धार करते 
हुए विश्वस्ाद्ित्य में समादर पा सकें। # शान्ति: शान्ति! 
शान्ति: । 


जठानन्द शञार्री 


श ञ्ड 


गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन यदि ठीक भाव शिय 
जाय सो, जिस प्रकार पवनपुत्र द्वारा छंफा-दंहन होने पर भन्‍दो 
इरी ते रावण को गाली देता प्रारम्भ किया था, ठीक उसी प्रकाः 
जब 'हँसोड़” के सम्पादक ने मुझसे एक लेश्य माँगा, तो में 
ने एफ साँस में उन्‍हें दो सो तिरपन भालियाँ दे छात्रीं। एक ते 
योदीं ख़ुदा की दी हुईं आधी खोपड़ी, दूसरे' शुक्सेशर साहब मे 
यहाँ की खरीदी हुईं सन्‌ १६९४ की हुंटही कतास 
पर मित्रता का संकोत्त होता ही है। सस्पादक साहब मेरे जेँगी 
दिया थार थे | अतएव मैं भी मिन्रता मिभाने की विचार से कल्लम 
मुददाड़ा लेकर जैज लिखने भेठे ही तो गया । 

चेठ तो गया पर जब दिसारा उगसे तब तो! सिर पर 
अान्मपूर्णा फा्मेसी! के 'कॉमिनिया आऑय्रल” की खूब भाकिश की| 
पर व्दाँ फौन झुतता है! चंद भी तो किसी भ्रस्वेरी कचहरी 
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से कम न था ! इसी उधेडूबुन में पड़ा जब मैं (१०0/(7880 हो 
रहा था, तभी भेरी सथुरात्ञ के पुरोदित श्रीमान शठानन्द जी 
आते दिखलाथी पड़े | इतनी ओर से उछदने लगा मानों उसमें 
प्रात ४४० ( भूकम्प ) आगया हो ! 

श्री शठानन्द फोई साधारण पुरुष नहीं हैं। इन्हें आप कोई 
ऐेश्वा बसा से समझ लीजियेगा ! आप अपने गाँव “लह्॒पुरा 
में एक आत्यन्त अध्षाघारण पुरुष सामे जाते हैं। आपकी शरीर- 
रचना-करते समय बूढ़े घिधाता आाबा फो कुछ ऋपकी आ रही 
थी ! जिससे आपके कुछ भरज्ढों में 0000[578 0 0000788| 
करने की काफी शुब्जाइश थी । ले भालूम भगवान्‌ अद्या को 
आपसे क्या प्रेम था कि आपने शाम्त्री जी को ठीके पर, ठीकेदारों 
से सनंवाना पचित ने समझा और स्वयं दी उन्हें गढ़ा ! भगवान्‌ 
भ्रह्मा चाहे स्वयं पक्षपात करे तो करें, सगर रुन्हें यह कब 
स्वीकार था कि उसके बनाये श्री झादानन्द जी भी पक्षपात करें। 
वे तो चाहते थे कि शास्त्री जी सबकी पक आँख से देखें। इसी- 
लिये शाल्री जी ने सबको एक आँख से देखने के योग्य होकर ही 
इस संसार में पदापण किया है! आपकी घुन्दरता का वर्णन मैं 
भक्षा क्या कर सकता हैँ, फिर भी आपकी सुन्दरता का कुछ 
वर्णन तो अवर्य ही करूँगा । 

शास्त्री भी का मुँह किसी जोड़े से कम झुल्दर तो फिसी भी 
हावांत में महीं है। आपकी ठोक ४ इच् की ताक गाँव भर की 
क्िष्रों को चुसफ की भाँति अपनी भोर खींच लेती 
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है। आपके ठीक पमनडब्चा सरीखे ललित ज्ोचन, पाँच छ 
साल के बाक़कों को भयभीत करने को कल्ला में पते छै। आपके 
सिर के बाल इस तरह ड़ गये है कि जैसे गधे के सर पर से 
सींग । अब क्या बताये, कामदेव और ज्ञाप में सिफ इतसा ही 
जेद है कि वह बेचारा अनक्ष है ओर यह हैं पूरे सवा तीन फीट 
के । विष्णु ओर आपमें केवल इसी बात की असमानता है कि ब्रे 
धन-श्याम हैं तो ये बिलकुल तमाखू के समान मनोहर श्यामचरणं 
के हैं। चन्द्रमा विचारे की क्‍या हिम्मत जो उनके मुख का तुलना 
में &हर सके । अभजी उसमें करुंक-काल्िसा है दी कितनी ! 

पोशाक भी आपकी निराज्षी दी है। कभर के सीचे भोर 
घुटने के कुछ ऊपर तक की बाउन्ड़ी को घेरे हुए आपकी निराक्षी 
विशाल घोती, शुद्ध घिलायती कपडे की एक फटी मिजई, सर 
पर छींक देने पे उड़ जाने बाली दुपत्क्षी दोपी--वस यही सभ 
आपके वरत्र हैं! कभी-कभी व्याह् बार।त में जाने फे क्मय आप 
एक पगड़ों भी अपने सिर पर घोध किया करते हैं, घिसे आ्यापमें 
अपली सपुरात में पायी थी और जो भआफे समर के फूफा के 
किसी मासा की थी । 

आपकी चिशा का क्या कहना ! बिल्कुल अगाध ! गॉवधाले 
झापकी साक्षात्‌ गणेश ही समझते हैं! कर्मकाण्ड, वैद्यक, धर्र- 
शांद, बेदास्त, ब्योतिष आदि कोई भी विषय नहीं।जिसमें शपकी 
थोड़ी बहुत घुस-बैठ न ही ! एक दिस एक चिद्ान्‌ परिड़त आपसे 
शास्त्रार्थ करने के किये आपके गाँव में पधारे। कहीं यह संसाचांरर 


द्र्छ 


गाँव वालों को मिल्ल गयी ! बे सब छट्ट लिये मार-मारः करते दौड़ 
पष्टे । रास्ते में ही उनते ओर उन शास्त्रार्थ-श्रह्दी पणिडत से भेंठ' 
हो गयी ! गाँव वाले बोले-- अरे तू का साखतरी जी से सवा- 
रथ करवा ! ओनके अइसन पंण्डित ए बखत कचों म मिक्लिहैं । 
रहीं झोही दिन्‍ने एक परिडत आवक्ष रहा, तवन जब सास्वरी 
भी ओसे कहते कि हम चारो वेद वेदली, अउर ओनके बाल 
बच्चन के अपने आँख से देखले हुई, तब्बे ऊ भाग गयल” | 

अपने सप्चुरात्ष में दी मुझसे पहिलले पदक शास्त्री जी से भेंट 
हुई थी ! 

के अब जनवासे में आये थे तो मुझसे खूब छुपी थी। वहाँ 
वे अपनी विद॒ता दरसाते हुए बं|लि--बेटा ! तुम कौन क्रिताव ऐसा 
कया नाम से कि संसकीरत में पढ़ते ही ! आय ! भारतातुबर' ** 
भस्‌ ! यही वी कहता हूं कि अच पढ़ाई में कुछ रह नहीं गया । 
सब तक अताग से पाठशाक्ा में क्या नाम से संसकीरत न पढ़ें, 
तब तक पढ़ाई कोसी ! मैंने भी कम पुस्तकें नहीं देखी हैं! 
मैंबदूत काॉँद के बनाये 'काल्मीदास नोदक! दरिक्षस््र लिखित 
भारतेन्ंदु काव्य! शहुन्तत्ञा मुत्ति लिखित तदमग[ सिंह नाटक 
का माध्य, बिहारी कवि की बंगाई पद्म सिधद सतसई सिश्रमन्धु 
पिनोंह की किखी कविता कोंमुदी, भौर 'प्रियम्वास! कवि के 
बनाये भूषण मन्यापक्षी' हफ्थास आवि अनेक अन्य क्या सास 
से पद चुका हैं। 

मैं गबह में रहता हूँ; इससे तुन्दारे हिन्दुस्तान का कया दाल 


श्द 


चाल है सो क्‍या नाम से में नहीं जानता ऐसा न समभझतो। 
मेरे मित्र चिथरू मिसिर के यहाँ जानकी शरण” नामक एक 
पत्र आता है जिसके सम्पादक 'कविवर सू् हैं ! और जो फाशी 
जी से मिकक्षता है! अभी परसों उसमें पढ़ा धा कि डिबेल्षेरा ने 
किसानों से क्रान्ति करने को कहा था जिसपर पटेल साइब ने 
उन्हें कैद कर लिया ! यह भी पढ़ा था कि गोमती नदी में बाढ़ 
आगयी थी, जिससे सारा राजपूताना और हैदराबाद बह गया ! 

हँसी के मारे मेरा बुरा हाल था ! किल्ती प्रकार परिदत जी 
से पिण्ड छुड़ाने के लिये बोज्ञा--/हाँ आपने तो निःसन्देद्द बड़ा 
अध्ययन और अनुभव प्राप्त किया है। आप तो किसी अखबार 
के सम्पादक होते तो जनता को सदैव ताज़ी और सी खबरें 
प्राप्त होती रहतीं और काज्षिदास, तुलसीदास झावि के विषय 
में भी कुछ जानकारी प्राप्त होती । 

शाक्षी जो मस्त हो गये। बोल्े--कहोँ हुये हों पाँडे! 
सरभतिया के बजा अच्छा भाग्य रहकर, जबत अस्त विद्वान पति 
पाइस | केतवा नश्न हृतझल ! बढ़त के आदर करे में केतना सुसीक्ष 
दृजअन ! बेदन सें भो त लिखा बाय--- 

“झत्ति गोदाबरी तोरे विशाल! शात्मती तस:” । 

, मैं हर रहा था कि इस बार कहीं जोर से हँस न पढ़ें और 
शाज्षी जी समकन जायें कि यह मु्ते बारतव में मदापरिद्त 
संभम रहा है ! बारे कुशत हुआ कि साखे साहब ने बीच में ही 
उपकू कर कहाद- जीजा जी उठिये ! भोजन तथार है।” . 


| 


“सम्पादक की दुम /” 





पृषे जी सम्पादक थे ! इस बारा को मथुरा के सभी पढ़े लिखें 
लोग जानते थे | सम्पादक होना कोई साधारण बात नहीं है! 
कितने आदर कर सम्मान का पद है! हाथ में कोला कढ- 
काये ओर झेले में कागजों का विशाल कतवार भरे, चार बीड़े 
पान इस गाल में अर चार बीड़े उस गाक्ष में दयायें, आँखों 
पर सुनदक्षी कमाली फा चश्मा खंगाये और द्वाथ में मोटा सॉटा 
मुझाते, कमर लखकाते जब भाप इस ओर से उस ओर घूम 
जाते थे, तो देखने वाक्षे दंग रह जाते और “सम्पादक भी 
नमस्ते” की ऋड़ी सी कयाकर आपका स्वागत करने लग जाते थे ! 

क्म्पादक के सिवाथ पूषे जी और भी कुछ थे। बाहरी 
अनता को दृष्टि में वे फेवल शुध्क सम्पाद्‌क भातर भत्ते दी माये 
आते रहे हों, पर बात्तव में भेस! के अन्दर आप का एकाधि* 
पथ था और आंपही संब विभागों के एकसाथ नायक थे! 


२७ 


आपडही प्रफरीडर तथ। फोरमेन भी थे । कमरे की स्वच्छुता और 
सकाई ऐसा उपयोगो प्रश्न भी आप को ही हल करणगा पछ्ूता 
था ! प्रस-मैनेजर के ज्येछ पुत्र रविशंकर के आप भ्राइचैट 
ट्यूटर भी थे ! उनके दो छोठे छोटे बच्चों के खिलाने आदि का 
महत्वपूर्ण आर भो आपके ही सुदृढ़ कन्धों पर न्यस्त था। 
मैनेअर महोदय के घरृद्ध पिता श्रीयुत बिरजू बाबू के लिये साय॑ 
काल भांग भी आप द्वो पीसा फरते थे ! इस्रीसे जाना जा सकता 
है. कि सम्पादक जी कितने जिम्मेदार थे तथा उनकी प्रतिभा फैली 
सर्वतोमुखी थी । 

हाँ, यह तो में कहना दी भूल गया कि सम्पादक जी को 
कविता का शौफ़ था। आपके घर में “संगीत इरिख़न्द्र” और 
'कब्बाल्ी-कलाप! नाम के दो अमूल्य अन्यरज्ञ पर्तसान मे। 
उन्हें, आपने कण्टाम कर डाला था। उन्हीं के आधार पर आपने 
कुड कविताएँ दिख बाकी थीं ! उन्‍हें आप यथाउसथ अपने पत्र 
के टाइटिल पेज पर छापते थे । 

सस्पादक जी की नगर में बड़ी प्रतिष्ठा थी । शहर के जब फोई 
हाकिम हुआम किसी स्ताथेमेनिक का में सम्मितित होते तब सम्पा- 
दक जी की दी बुलाइट होती थी। यदि किसी अन्‍य नगर का अर्तिप्तित 
राजपुरुष आपके, नगर में पदापंण करता तो उ्तके स्वागतन्गान 
के निमोश का काये आप को दी सौंपा जञावा और शाप बढ़ी 
ही ततपरता और तन्मयता से अपनी इस कक्षा का परिचय 
विधा करते थे ! 


२३ 


एक बार मथुरा में फानपुर के प्रसिद्ध मिन्ल--मालिक सेट 
भीखस भाई पाटनवाला पधारे । स्युनिस्पल्टी की ओर से आपके 
भवागत का आयोजन हुआ । नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति टातल- 
द्वाल में आपका स्वागत करने के लिये उपस्थित्त हुए ! सभापति 
भद्टीदय ने दूजे जी से स्वागत-गान पढ़ने के लिये अधुरोध किया । 

भुचेजी से पहिले तीन चार बार खाँसा, फिर रूमाज्ष से ताक 
साफ करने के बाद चहमें को साफू किया और उसे यथारथान 
नासिका के अभभाग पर स्थापित करते हुए दुबोकत्वगिकन्द्स- 
बिनिन्दित उधस्व॒र में फविता का पाठ आरस्म किया-- 


सेठ भीखभम भाई पाठम बाला पधारे हैं, 
मुबारक दी मुभारक हो । 
भाग्य मधुरा नगर के धन्य हमारे. हैं , 
भुबारक हो मुबाश्फ हो ॥ 
सेहज्ली फा सास संसार में फीस नहीं जानता, 
मुबारक दो सुधारक ही । दे 
श्राप कोनपुर के पक प्तिध्तित कौर सम्पन्न ऊँचे व्यापा” 
आरक हो मुबारक ही । 5 
आपके भ्राजाने से कि छोगों को भो आपके बह में बोड' के 
से 'भमेस्बर! शब्द 
पुबारक हो भुभारक हो । 
कविता अ्रम्माप्त होने पर खूब वाकियाँ 
दर्शक और श्रोता थे वे सब बृफ्तरों! रेस भलमचसादूध से 
बीए के मेम्जर अंश्रवा पकीज हाफटर 


श्र 


कहा के भीषण ममेझ हुआ करते है। इन सभी ने कूमे जी को 
इस अद्वितीय कविता की मुक्तकए्ठ से सराहुना फी। समालो- 
चक्कों की तरह ये बेचारे दोष-दिग्द्शांन करमे के अश्यक्त तो थे 
नहीं ! दूबेजी इस प्रशंसा से बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले -मेरी 
कविता आप की पसन्द आयी, इसके लिये मैं आपको घन्यषाप 
वैता हूँ । इस कविता में 'विलुप्रपदार्थ' अलंकार है। आज कत्त 
के कवि विन्ना अलंकार की फविता फरते हैं। “सन्हें पदपदाभ 
का तो ज्ञान हीं नहीं रहता ।”” 
एक बार मथुरा के डाक्टर छुट्टनलाल गे स्युनिस्पेश्टी की 
मैम्बरी के जिये खड़े हुए। वे हमारे सम्पादक जी से मिलरों 
आये | दूबे भी को वे असाधारण बुद्धिमान समझते थे। गे 
जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप कोई ऐसी चुहचुद्राती भोर 
कचकचाती कविता बना देवें जिबसे जनता पर काफी प्रभाव 
पड़े और जिसे पढ़कर लोग मुझे ही बोट दें। गर्ग की में ज्यसे 
अपना एक ॥/80(680 भी वैयार कर देने को कहा । इस स| 
' के किये दूबे जी विशेष तत्पर द्वो जायें ऐसा विचार कर 
'बे जी को भांय छानने फे किये ॥>)॥ आने पैसे भरी 
'प्राह के प्रचएद”ः ( यही सम्पादक जी के सांप 
' था ) में क्षोगों ने इस कांबता को बड़े अस 


+५ हे मेख्तरी के सिपे! 
मे इज भौकरी के लिये।॥ 


र३े « 


गगे जी भेम्बरी के लिये हैं खड़े। 
फीस इनकी डबल है, ये डाक्टर बढ़े॥ 
साफ़ गत्तियाँ ये मथुण की करवायेंगे। 
बात क्‍या फिर जो पैरों में कंकड़ गड़े॥ 
गगे जी हैं खड़े मेम्बरी के किये। 
देश-उपकार के हैं तरीके लिये॥ 
मोट को दीजिये दीजिये दीजिये। 
बोड में भेजिये भेजिये भेजिये॥ 
पेम्बरी के लिये हैं खड़े गे जी। 
इस मगर के हैं नेता बड़े गर्ग जी॥” 


कविता के नीचे भर्ग जी की गुणावल्ली गायी गयी थी। 

उनके नाम से एक भेनिफेस्टो भी छुपा था। उसमें गे जी की 
ओर से मेम्बर द्वो जाने पर सगर फी सेवा करने के बारे में उनका 
निम्न लिखित प्रतिशा-पत्न प्रकाशित था । 

(६ ) मैं प्रतिश्ा कर्ता हैँ कि यदि आप क्ोग मुझे! घोट 
वैकर घुनेंगे तो मैं मेल्यर' आबश्य हो जाकेंगा। 

(२ ) में प्रतिज्ञा फरता हूँ कि सेन्दर होने पर में बोध के 
अन्दृर क्रूर जाऊँगा और आपने ताम के भागे 'मेम्बर! शब्द 
का प्रयोग करेगा | 

(३) में अतिक्षा करता हूँ कि आपकी इस भतमनसाहत' से 
मैं बढ़ा प्रसन्ष दोऊँगा। 
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(४ ) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस काय से मैं ह्लाप लोगो 
को बड़ा बुद्धिमान समरमूँगा । 

(४) मैं श्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बोर्ड में ऐसा प्रथन्ध 
करूंगा कि वह भाँग का भाव कसम करादे जिससे सबेरे शाम 
पूरे मधुरा नगर का भाँग पीने को खूब सुपास हो । 

(६ ) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा प्रबन्ध फराऊँगा 
जिससे समस्त सथुरा जिला फो प्रातःकाल दस बसे से लेकर 
रात एक बजे तक त़गाबार पानी मित्रा फरे । शात एक 
बजे से सबेरे दस तक सिफ ६ घण्टे पानी मिलभा कद 
रहेगा | इससे एक लाभ द्वोगा। यदि पाती तड़के ६ चने दी 
पाइप में आ जायगा तो भाप ज्ोग मिपटतने नहाने को बाध्य 
होंगे और सबेरे ही सुख की नींद छोड़नी दोगी। अतः 
जब पात्ती १० बजे मिज्ञेगा तो आप रवयं ६ मरे के बाद 
उठगे, भिससे आप का स्वास्थ्य बढ़ेगा । 

(७) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भेम्बर द्वो जाने पर मैं अपने 
चोदरों से फ्रीस न छूँगा, उनके घर में किसी के बीमार हो जाते 
पर उसकी दवा भी सुफ्त से कहेँगा | यदि आवश्यक हीगा तो 
घर से ही पश्मपानी का भी अकन्‍्ध कर दूँगा। आवि आदि। 

दूधेजी के प्रक्क म्रित्र थे घा० हुरपेदन सिंह । था। हुस्‍्पेदन 
छिंद ने एक दवाखाना ख्रोज्ष रकल्ला था। उसमें आप 'दृस्त- 
सख्त! और 'तेत्र-सुर्माः पेसे दो अजभ्य और दुष्प्रधध ऑषध 
'रखकर बेचते थे | आपने एक बार दुबे जी से कहा-+यार कोई 
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फेविता बनाकर हमारे दन्‍्त संजन और सुरभे का विज्ञापन 
करते जिसमें कुछ बिक्री घट्रा बढ़ता। फिर क्‍या था प्रचण्ट 
के आगामी अंक सें यह कविता दिखलाबी पड़ ही गयी-«' 

“खरीदें शौक से मेरा निराला दाँत का मंजन। 

जगत में सब दवाओं से है आजा दाँत फा मंजन | 

भरंगे रो धो किर रोग कोई है ने पावैगा। 

फरेगा यह सभी बीसारियों के गये का गंजन। 

रगएकर रोज दातों में एसी को भक्ति श्रद्धा से , 

गहाकनि है बनारस के गये थे बिप्र हुख-मभंजन। 

ग्गदूते हैं. इसी को फा्षिजों के छात्र भी इर्पित, 

इसी की प्राप्त कर, करते हैं प्रोफेसर, ममोर॑जन। 

बता देगा सभी दातों को यह मज़बूत खोहे सा, 

प्रसीदेगे स्वयं दातों से पिर तो रेज् का इसत।! 

सम्पादक भी तंग होते थे तो फेबछ अपने प्रेस के 
कम्पोजीटरों से | यद्यप्रि सम्पादक जी का अखबार फेषक्ष तीन 
ही प्रष्ठ का तिकत्षता था और उसपर प्रूछ्ठ देखने में ये उसी 
प्रकार तल्क्षीन हो आया करते थे जिस तरह इनकी पतली अपनी 
माँ केवाक्षों मे से जूं मिकालते, वक्त होती थी, तथापि का्पों- 
कीउरों ने बुद्धि के भिशत् बेगाजत का ऐसा मग्डा पाहरा रक्खां 
था, कि मे सब बार भार अशुद्धियों की भरसार कर देते थे। 
हिम्दूध्म शास्त्र भी झाक्षा है. कि शौच के बाद थायें हाथ की 
१७ बार मिट्टी से भक्ष कर धोना भादिये। दूध भी हस भादेश 
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का पालन प्रर देखने के सम्बन्ध में करते थे । १७ बार प्रफ देख 
कर १८ वीं बार वे छापने फा आडर देते थे। किन्तु थवि 
फम्पोजीटर लोग फिर भी वर्तमान टीकाकारों की तरद पाठान्तर 
कर दें तो इसमें दूबे जी का क्या दोप ? एक बार तो इन भूख 
मे अखबार में दूजे जी के नाम के आगे प्रधान सम्पादक के स्थान 
पर गधा न सम्पादक' तक छाप दिया था ! 
सम्पादक जी मे एक बार अपनी “वियोगी” शीर्षक कथिता. 
मय अपने चित्र के छपने को दी थी । 
कविता में एक चरण यह धर 
बेद्स सा पढ़ा हुआ हूँ, 
छगता है सूना घर भर। 
अपर से देखता रहता, 
हूं आग छिपाये अन्दर । 
प्रावःकाल दुबे जी ले प्रेस में आकर देगा कि मुद्गाराक्षसों 
ने इस चरण को इस तरह छापा है-+- 
“बेदुम सा खड़ा हुश्रा हूँ 
खाता है. चूना छरहर! 
दूसर हूँ, इसुझा सस्ता, 
हैं आंत छिपाये पन्दर। 
सम्पादंक जी के काव्य करा एक घरण यह था[-« 
थे सूजबार का मारक, 
मैं बिना रांग का काज्ञां। 
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तू तज कर चत्नी गयी क्‍यों, 
तू है निष्ठुर अब आजा! 
कम्पोज्ञीटरों से इसे इस प्रकार विशुद्ध स्वरूप में छापा था-- 
थे गूप्रधाप का प्राठक, 
मैं किनाराम का सात्ा। 
तू उननयक चली गयी क्यों 
तू है मिस्टर की साता॥ 
ओर सम्पादंक ओऔ के चित्र का ब्लाक उल्टा छपा था| 
पक बार आपने अखबार में यह समाचार छापने को दिया--- 
“बिधत २६ जनवरी को पाछमेण्ट में भारतवर्ष के बारे में भाषण 
करते हुए सर भैमुफत्ञ हर ने डाक्टर अम्बेडकर की बड़ी प्रशंसा 
की |” पाठकों ने दूसरे दिन इस समाचार को निम्तलिखित रूप 
में पढ़ा “विगत ४६ जवतरी फो पिपरमेण्ट में भरतवर्पा के 
बारे में भाषण करते हुए बाकदर द्ोर ने सर सेभुएल अम्भेडकर 
की कड़ी प्रशंसा की |! 
पक बार सम्पादक जी के घर से पत्र झ|था कि उसकी पत्नी 
बड़ी बीमार है। आप छुट्टी लेकर धर गये । देखा पत्नी को कोई 
रोग नहीं है। पूछा क्‍यों जी तुम सो भक्षी चंगी येडी 'ही। 
फिए रोग का बहाना क्यों किया । पत्नी भोल्ी-नयों शायद तुम 
आते महीं। मेरी सखी विभत्ा ने अबकी हे भर चाँदी की 
हँपुली बनवाई है। भ्रीज अच्छी है। मैंने प्षोचा तुम्दारे आने 
परे में भी भेसी ही पिधार करवा सक्ूँगी। सो अब्र तुम था दी 
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गये । शाम को सोनार घछुक़्वा कर स्व समझे न जो ! 
सम्पादक जी तो खूब-चकराये ! पतली ने केला बुद्ध बनाया ! 
किन्तु जितने रुपयों का व्यय था, उतने रुपये उनके पाभ थे नहीं, 
अन्त में पत्नी से कद्दा सुनी ही गयी । पत्ती भी आप की आदर्श 
)कू गदितला थीं। यद्यपि आपके गाँव में कांग्रेस का श्रघार नहीं 
हुआ था, फिर भी आपने 'राविनय अपज्ञा और असहयोग' फा 
सिद्धान्त बहुत दिनों से स्वीकार कर रक्खा था। उन्होंने अल्दिमेटस 
दिया ! कुछ परिणाम न॑ निकलने पर ये मेहर भ्ती गर्यी । 
सम्पादक जी बड़े दुखी हुए ।न इधर के रो मे उधर के। 
इस बसन्त की अऋहमु में ६ महीने पर पर आये, तो 
पत्नी रष्ट होकर पीहर चली गयी ! सोचा मेनेतर को पत्र लिख 
कर छुछ रुपये मेंगाझ और श्ली को भी उसके पीहर में पत्र भेज, 
कि किसी भकार चक्षी आवे। आपने दोलों स्थानों पर पत्र लिश्ा 
और घूढ़े नौकर टीसल को दिया कि डाक में छोड़ आवे । 
सम्पादक जी को यह स्वप्त में मी आशा भ थी कि मैनेजर 
साहय रुपये सेजंगे | परन्तु जब उन्होंने स्तर खिड़की में से दूर 
से आते हुए मैनेजर साहब को देखा तो बढ़े प्रसक्न हुए, भौर 
धमकी साधुता पर आश्चर्य करते हुए मीचे दौढ़े! “बाह आम 
' गाँव प्रतित्र हो गया । मुझे ऐसी झ्ाशा भ॑ थी कि श्रीमाव के 
पाँव मेरे गाँव में आवेंगे | 
परन्तु दुष्ट मैनेभर तो लगा गालियों से इनके पूर्षओों को पिदठ- 
दान देने ! गाँव भर के तमाशभीन एकत्रित होकर मामला सममामे 
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की चेष्ठा करने तगे ! भेनेजर बोला--मैं नहीं समझता था किये 
दुबे जी अपर से मेरी इतनी अभ्यर्थना और प्रशंसा करते हैं, तथा 
इनके भीतर इतने बुरे विचार भेरे प्रति भरे हुए हैं। यह लीजिये 
आप लोग रघयं यह चिट्ठी पढ़ देखिये । मेरे: रुपये खाकर मेरी ही 
निन्‍्दरा !” थदूं कह कर मेनेजर ने बह चिट्ठी गाँव वाल्षों के 
सामने फेंक दी | पन्न थीं थ।--- 
हृदयेश्चरी, 5 
सरनह भालिंगन | 

आखिर तुम रूठका चक्षी द्वी गयी। छुमने मेरो परिस्थितियों 
पर कुछ भी विचार नहींकियां। मेरा मेसेजर बढ़ा दुष है। 
प्रथम तो घह पाजी मुमे छुट्टी ही नहीं दे रहा था। किसी प्रकार 
धप्तमे मुझे छुट्टी दी । अब यदि उससे बैतन के रुपये भी यहाँ 
से अगता मेंगाऊ तो क्‍या वह दे देगा। है. वह एक ही सूसढ़ा ! 
उसके पास रुपयों की कमी नहीं। स्वयं किस ढठाद से रहता है। 
किन्तु मुके बेसन देते इसकी नानी सरती है। यह तो पदों 
कि में ऐसा रोब पनाये २हता हूँ कि जिससे मालूम ही कि दुये 
जी १००) मासिक से कम कया पाते द्ोंगे। पर देता ती है 
शांखिर १७ ) र० महीने ही न | दूँखो में साहस करके उसे पत्र 
छिख रहा हैं। यदि चह कढोश फरमर पश्तीजा तो रुपये भेज 
देगा, नहीं तो यहीं किसी से धार के छूँगा। अब तुम हुठ 
झोड़ कर पक्षी आझो! 

कुद्दारान- 
चन्द्रशेखर दुबे । 
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धात यह हुईं कि शीघ्रता में उन्होंने अपनी पत्नी वाला पत्र 
सैनेजर के लिफ़ाफे में और मेनेजर वाला पत्र अपनी पत्नी के 
लिफाफे में बन्द कर के डाक में छोड़वा दिया था | 

मैनेजर बोला--क्यों देखी न अपनी करतूत ! इसी मकार 
श्राप का दूसरा पत्र, जो आपकी पत्नी के यहाँ चला गया है, 
और जो बास्तव में मेरे लिये लिखा गया था, मेरी प्रशंसा से 
भरा और आपकी पत्नी की निन्‍्दा से परिपू् दोगा। 

बात तो सच थी । जो पत्र हुयेजी के दुर्भाग्य से उनकी पत्ली 
के पास पहुँच चुका था, उसमें उन्होंने सेनेजर से रुपयों की 
याचना करते हुए उनका बड़ा गोरच-गान किया था। पश्चात्‌ 
उसमें किखा था-- हु 

मैनेजर साहब कया करूं, रुपये साँगते मुझे दुःख हो रहा 
है, पर मेरी स्त्री बही छाइन है। जब देखे रुपये की माँग ! में 
लो दुखी हो गया हूँ। अबकी मथुरा आऊँगा वो वहाँ से 
बापस आने फा नाम से लूँगा। ससुर हढ्टी कही है, पर रोग का 
बहाना किया था, और अब उसकी दुष्टता तो देखिये कि 
रंष्ट होकर नोदर भाग गयी है! दुबल्ा पतला आदमी हूँ, 
इससे कुछ भय क्षगवा है, नहीं तो उसको इसता 'पीटता कि बह 
भी जारती ! खेर इस बार तो रुपये भेज कर मेरी भ्रतिप्ना 
बचाइये | इत्यादि ।? 

* सम्पादक जी के मस्तिष्क में ये ही सब बाते बिजकी की 

भांति दौड़ रही थीं। “यदि स्री ने यह पत्र पढ़ा, तब मेरा कौनसा 
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फर्म-काण्ड होगा ?” अड्ोसी पढ़ोसी हँस रहे थे। दुष्ट गैनेजर 
हुबेजी को वेतरह घुर रहा था। बह बोला, क्षीजिये अपना बकाया 
हिसाब ! अब गुफपर इतनी पा करने का काम नहीं है | 

गाँव के बड़े घूदों ने जिनके पास दुबे जी की बदौलत 
'प्रचण्डर की कुछ प्रतियाँ प्रति सप्ताह पहुँचा करती थीं, उनकी 
पेरत्री करते हुए कद्दा-जाने दीजिये, पीठ पोछे सन्नाद लोग 
तक को गाली दिया करते हैं। आपको धुरा न सानना चाहिये। 
केवल पत्नी फो प्रसन्न फरने के लिये दी आपकी निन्‍्दा की थी | 
आखिर सम्पादक जो 5दरें | 

सेसेजर ने बिगड़ कर कद्दा--अ्रजी बाज आया ऐसे सम्पा- 
दक से, ये सम्प्रादक हैं, या सम्पादक की हुम ! 

इतिहाप बतलाता है कि बस इसी मंगलमय दिवस से दुबे 
भी का यह जोक -विश्यात नामकरण हुआ ! 


पं० हरबोंग उपाध्याय 


च्न कक आर अनन 


अज्ञी सम्पादक जी मद्दाराज्ञ, 
जय शाम जी की ! 

अरे साहब कुछ से पूछिये। इस समय बढ़ा विज्लीः हू । 
अभी अभी सबको मीचे से घिदा करके कोठे पर आया हूँ । 
आाज' कल बमारस में फरुखाबाद के सुभ्रसिद्ध रेयाएपान-ब/थ- 
क्षति पं० दरबोंग उपाध्याय पधारे हुए हैं। आप बढ़े भारी 
स्रादित्यिक हैं; वाढ़ के पेढ़ से भी ऊँचे ! कर से मैरे ही पहाँ 
दंहरे हुए हैं। आपसे मिकने के लिये नगर के बड़े-ब३९%े 
'ज्ीखर! और साहित्यिक मेरे यहाँ चते भा रहे हैं। कदिये, किसी 
खादी को अपने यहाँ टिकामा भी क्रितना अच्का है! 
कष्ट ते। झवश्य होता है पर नाम भी तो हो जाता है। हे देखिये 
बात तो सभ यह है कि कुंग ही भचार का है। शाप क्षाल 
, ऋह में तो यही कहूँगा कि आप भो प्रोपोगेगिववर्ट हैं। छाप हुए 
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जरूर मानेंगे, पर माना फरिये ! यही न दोगा कि आप रुष्ठ 
है। जायेगे तो मेरा शेख मे छापंगे । किन्तु याद २खियेगा अब मैं 
यही पुराना शुफ्घए लेखक नहीं हूँ जो टिकट लगा-लगा कर 
रज्िस्टरी चिंट्रियों भेजा फरता था। अब तो आठ-आठ 
(रिसाएण्डर? पर भी मैं टस से भस नहीं होता | 

सम्पादक जी ! सचमुच आप बड़े सोभाग्यशाली हैं। 
आपका सीभाग्य अचत्ा हो! आपकी भी नथेन्‍नये कि और 
खेखक फैसो स्तुति किया करते दें। जिस समय थे लोग आप के 
आस पास भेढ़ूरा फर आपका गुण गान गाते होंगे; उप्त समय 
आप अपने को पता नहीं फ्या ध्मभाते हैं । 

सम्पाषक जी, झु मे इस बात का हार्विक दुःख है कि यर्थाप 
संधार की शॉध में इस समय मैं एक विशिष्ट जन्तु समझा जाता 
हैँ, फिर भी शाप झुझे वही काठ का बुद्ध सममते है। भगवान्‌ 
मूठ मे धुक्षावें, इस समय इस धरातत् का भार बढ़ाने वाले 
ऐसे केबक्ष दो दी प्राणी हैं जो भुझे इस रूप में देखते हैं। उनमें 
एक तो आप ही हैं और दूसरी मेरी श्रीमती जी ! मैं तो आप , 
दोनों को समान ही समझता हूँ बोनों फे बार में मेरी धारशए 
रैती दो है । 

फिन्मु धुद्धि सन आपके ही धो में पड़ी है, सो ऐश 
तहीँ । मैंने ध्यास्यास-बाघर्पति शी को अपने थंदाँ कं 
हीं किली सास मतत़ाब से। बतता दूँ? वेकिन ४ 
॥हू है कि सम्पादकों के पेंट में बात पत्ती हीं: 

द्वै १ 
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तुम्हारे 'ट्रेडिल गशीन' को कर्म हम लात का कसी से वद्धना 

मत ! हो बता देता है | सावधान द्वाकर शुता ! उस कार में अपनी 

फुछ कविताओं फा सम्रद्ू करके सेकलर्यि पुरतकार, हरे दरे शिव 

शित्र ! देव पुरस्कार के लिये मेज कहा | । और हसारे हम्भोंम 

जी उप्त समिति के एक प्रधान निर्णायक है। अप सभने गहाशय 

जी | हूँ न बुद्धितान्‌ ! मानते हो ते! तुत्र इसे मपोंगेकढ़ा कहर ! 

कहा करों! कौन सहीं ऋरता ! में तो उसे आपके कानों में 

लाउडापीकर त्गा कर जोर से कह सफता हु कि जो आदमी 

प्रोपोगेण्ठा की जितनी ही अधिक निन्‍दा करता पाया जावे, से 
उतना ही बढ़ा विज्ञापन बाज! समभाना चाहिये ! 

थार किसी की मिन्‍्दा ते काली चाहिये, पर सत्य श्ात कहने 

के लिये चित्त बेपैन हो पठता है। यह जो व्याम्यान-वाचरपति 

भी आये हैं, बड़े ही नत्न हैं। पर उनकी यह नम्रता विवशताबश 

है। आप एल्ट्रेस भी पास हैं। आपकी सख्रता का पक बढ़ा सुदृढ़ 

प्रभाण देता हूँ | छुनिये | 

कह बाचत्पति जी अपने एक प्रकाशक के किये एक पतन 

''त रहे थे । आपने पत्र खिख कर मीचे भ्रपता दृराखध किया 

फकंणाए प*80॥ए४९४” मैं उच्तो समय वहाँ पहुँच गया। 

यह हस्ताक्षर भाप देख लिया। मैंने कहा-«“सभा 

'हसी का पत्र पढ़ता बहा अपराध है । किसे आमका 

हू, हाँ आपका हत्ताचार' भर ऋवश्य पढ़ किया हैं।” 

जी बोजे-+ हैं हैं हैं हूँ सो कोई बात नहीं है! 
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मैं तो इगे जिस कर-कर-फर के आपको सुनावा ही ! इसमें कोई 
भीह्ढें हें एूँ हैँ एज नहीं! भैने बड़ी श्रद्धा से कद्दा--यह आपकी 
अपार कृपा हे। किन्तु मेरी एक प्रार्थना है। यह आपने अपने 
हस्पाद्वर में जें। भाम का पहला अन्षर हृस्व लिखा है उसे कृपया 
बढ़ा कर दीजिये ! 

वबाचसपति जी भुस्कराये--अदुआ जी, आप भत्ते ही विद्वान 
है पर हम रहरयों को आप अभी समभ नहीं सकते | अभी सत्संग 
करिये, कुछ पद पदाथ का क्षात हो, तप आप यहू समझ सकेंगे | 

(ह्वाराज !”? मैंने हवथ जोड़ कर पूछा--तो क्‍या आपके 
विचार से में उस गहान्‌ रहस्य को सुन सकने की थोग्यता 
श्ख़ता हूँ । 

'. “हाँ-हाँ, क्‍यों नहीं, अवश्यमेव ! बात यह है कि ऐस। करना 
लश्रता का कत्षण है। में बहुत ही छोटा शआ्ादमी हैँ। अतएव 
अपना साम्र भी छीठे ही श्रत्र से लिखता हूँ ।” 

देखा आपने, गश्नता हा तो ऐसी ! 

छष फिर कभी समय प्रिलने पर क्षिखृंगा; इस सभ्य तो 
गणेश जी के बाइत लोग मेरी उद्र-दरी में ध्यायास फी शिक्षा 
प्रदरण कर रहे हैं। आशा है कि मेरी पुस्तक 'धश्दाघर! आपको 

' सिक्ष चुकी द्ोगी। जंरा अच्छी समालोचला कर दीजियेगा। 
उसमें की फविताए भाप देख ही चुके हैं। जरा लिख दीजियेगा । 
कि “शंख जी के 'पण्टाघरः में जिलेती कविताएँ हैँ उसमें 
हशंसी को तक्षीनता, सूंए की छुपसा, जिदारी की विल्ञासिता 


३ 
ओर केशव की कल्पना का एक ही स्थान पर पेचमेल झवार परत 
गया है ।” 
आपका द्वितेपी और अतुआइक 
परम सहृदय 
पण्डित शिरोमणि श्री इकोदरनाथ शर्मा शंख 
विषेसरांत, काशी । 


नकल 


'मुश्ी जी के मामा 

मुंशी जी मेरे मित्र हैं। एक दिन गदहबेला मे सार्थक्राल 
ग्रेन ६ बजे लाहुराबीर की 'चोमुहाररी पर आपसे सेरी मिन्नता 
का पत्िज सुतरपात्र हुआ ! में अपते सिन्र डाक्टर बनारसी प्रसाद 
भोगपुरी के साथ विचार मस्त है चल्ला जा रहा था कि अकस्मात 
चौसुद्दाभी पर गुफ सज़न की तोंद से टफराफर मेरी तब्लीमता 
में बाधा पढ़ी । 

में बिगड़ पठा--/अजी आदगी हो था मारव'ड्ी ! देखते 
नहीं, एक सभ्य और सुसंस्फृत सजान चल्ले भा रहे हैं | तुम मेंसा 
गाड़ी की भाँति टकरा पड़े !” फिर क्या था, लखनऊ की कोमल 
भापा और भाव भंगियों में भुन्शी जी ने अपने हृदथ के मिस 
सदुशाथ का परिच्रय दिया, आज भो, जब कि हम दोनों पका 
दूसरे को 'हद्सोबाहम' और 'वेशाखनन्दत' ऐसी ये साहित्यिक ' 
परधाधियों थे अछंकृूत करते हैं, उसकी याद वरवस आदी 
जाती है । 
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मुंशी जी को कोन नहीं जानता ! आप अपने हस पत्तिन्न 
नगर में शेतान की भाँति प्रसिद्ध हैं। हैं आप बड़े दी सीधे, मानी 
छुछ जानते ही नहीं | कहा जाता है कि एक बार मुशाल सम्राद 
अकबर के शासन काल में महाराज बीरबल के कहने घुसने ,से 
आपके प्रपितासद के पितामंह मुंशी फक्कीरचन्द “अंट्खाते के 
मुंशी” का पद पाकर बड़े गीरवान्वित हुए थे | एक दिन सन्ध्या 
समय की बात है | मुन्शी जी अपने ऋद खाले के दरवाजे पर 
घारपायी पर चोपाये की तरद लेटे हुए गोस्वामी तुलसीदास को 
एक सप-निर्तित चौपाई गाते हुए गुहंगुड़ी श॒ुह्रशुद्रा रहे थे ! उधर, 
से जंगढ़ा से शिफार खेह्कर दो घोड़ों पर सबार बादशाह और 
पीरबल आा निकले | झुंशी जी हड़बड़ा कर दठ खड़े हुए ! बाद 
शाह ने पूछा--क्यों जी, तुम यदाँ क्‍या फाम्त फरते हो ! मुंशी 
- भी काँपते हुए घोत्न उठे--“हुजूर में मुंशीखाने का फट हूँ।! 
बादशाह की सारी थकावट भिठ गयी। जी खोलकर हँसे, ओर 
मुंशी जी को तनस्याह दूनी कर देने का हुक्म दिया । 
इन्हीं भुंशी-फकीरघम्द के बंशधर मेरे मित्र मुंशी सक्षीदा* 
मन्‍्द्‌ जी हैं! थे भी बढ़े ही सीमे हैं। इनके स्कूली-मीवत फी 
घठता दै। एक दिल इनके बड़े भाई से एक कबूतर पकढ़ा ! बसे 
इन्हें थमा कर से कुछ दूर पिंजड़े का इन्तजाम करने चलते गये | 
मुंशी की के अध्यापक उधर से आा विकते। पूछ्ठा--क्यीं जी 
परकीदा ! यह ऋषृतर भाषा है या नर ? मुंशी भी बांके “गुरुजी, 
: ठीक कद तहीं सकता। उद्दरियरे चारा श्राज्षवा हूँ। यवि खरा 


रह 


लेगा तो नर होगा, भोर अगर खा क्लेगी लो मादा होगी!” 
अध्यापक महोदय अपने इस होनहार शिष्य की अ्रद्वितीय 
घुद्धिमततापूर्ण सूक पर गये और गौरब का अनुभव करते हुए 
चल्ने गये ! 

मुंशी जी की सिधाई से लोग लाभ भी बहुत उठाते हैं । उन्हें 
बनाना! ही हमारी भिन्न मस्डज्ञी का कास है। हमारी मण्डल्ती 
में एक सल्नन हैं जिनका शुभ नाम पिनपिन पाँड़े है। थे मुंशी जी 
के पीछे बेतरद द्ाथ धोकर पड़े रहते हैं ! 

एक दिन हमारी गोष्ठी बैठी हुई थी । कुछ राजनीतिक चर्चा 
ही रही थी। पॉड़े जी ने कह्दा--सकानों, क्‍या यह दुःख पूर्ण 
अन्येर की बात नहीं है कि मुंशी जी के साथ उचित बर्तोव नहीं 
किया गया ! देखिये हमारे मित्र मुशी मलीदानन्द बर्सा को चाहिये 
कि वे भारतसाच्िव के पास वर्वास्त दें। शायद्‌ आपके ही 
नाम पर वर्मा” साम का एक सूत्र बना रक््खा गया है। काशी 
का मुंशी धाट! भी शायद आपके ही दादा जी के नाम पर है ! 
लेकिन इस वोनों स्थानों की माक्षशुज्ारी में हमारे सीधे सादे मुंशी 
जी का कोई हिस्सा नहीं! कितसा अन्याय और कितना अन्धेर 
है !” मुंशी भी ने भारतसचिय के पास दर्र्भास्त भेजी था नहीं, 
यह कोई जानने योग्य बात भहीं है पर उस रोदा रातभर इस 
प्रशुम पर मै शम्भीरता से विचार करते रद्द गये, यह सत्य दै ! 

मुंशीयाद था 'वम्मो' सुंशी जी के माम पर बसामे गये हों 
था नहीं, परन्तु यह धढ़ना पटना के मासिद्ध इतिहासकार छावदर 
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जात्याभाई पात्याभाई विद्यार्लफार एम० एृ० पी० एय० ठो? थे 
अपने भध्यकातीन भारत के हॉतहास में ठीक लिख्बा है, जिससे 
यह पता चलता है कि दाराशिकोह के जमाने भे अनार में मुंशी 
दीनानाथ नामक एक वरिद्र पटवारी रहा करते थे। उसका 
थड्टा लम्बा परिवार था ! एक बार उनके फिसी रिश्तेदार अफ- 
सर ने हन्हें दाराशिकोह से मिलाया। उस ससय सुँशी जी 
ने अपना जो सुन्दर पद्मात्मक परिनय दिया, उम्ने धुनकर 
दाराशिकोह बड़ा अ्मन्न हुआ और उसने उस पद को पत्थर के 
खम्मों पर खुदबा कर गएहकों नदी के ततीर-साम पर अवस्था" 
पिच कराया ! हवा ही सें प्रेफ़तर जात्यासाई ने इस शिलाज्लेस् 
का पता लगाया है! प्रोफ़ेतर साहब की ही उक्त पुम्तक से मैं 
वह परिचय-पत्र गद्धल करता हूँ | 
भोजन कौ मरपेट जुगे नहीं, पाऊ कहाँ चदनी सरकारी । 
पान की केसे कहूँ बरचा, मित्त पा नहीं मुरती री सुपारी ॥ 
गारी बड़ी घर में घरनी मे, सिल्ठ अबहूँ वो कृपा सरकारी। 
भेरे मृपाल तुम्दीं पतथार हो, में कतवार, सहीं पढकारी ॥ 
बाइशाह से असत्त द्लोकर मुंशी जी को बनारस का 
एक मुहृत्ता जागीर में दे दिया । उस मुदृत्से में पहले काहुक्ष से 
जाकर छुछ पये भी इकदठे थे । वे बड़ा हतल्ला करते थे ! मुंशी 
दीतानाथ ने कष्रित किखा सिक्षके पम्तित्त 'परण का एक भाग 
यो है+-हुलशा करे बैठ के महतुज्ञा बीच गंदहां ! सुंशी जी माँग 
का गोज्ा खूब पेमले छातते थे। आपका गीक्षा प्रसिद्ध था। 
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इसलिये आपने अब इस मुहल्ले का नाम दीनालाथ का गोज्ञा! 
गबखा ! मुंशी सलीदानन्द अपने पूजेत्रों का नास लेना शास्त्र 
विरुद्ध मानते हैं. अतः वे इस मुहल्सखे को “गेलानाथ का दीना” 
कहते हैं । 

अच्छा गरुशी भल्लीदानन्द-फो सारिये गोली, इनका तो आप 
फभी ते कभी दशेव करेगे ही ! तब इनका इतना पशम्चिय अभी 
से क्‍यों ये रफ्खूँ! अलबता आपके माम्ता क# चरिव्र-वर्णशन 
मैं यहाँ करूँगा, क्‍योंकि आ्रापके मामा से आप लोगों का 
सावाविकार दो, यह भारतवर्ष के स्व॒राज्य पाने के समान ही 
खमस्यय प्रतीत दसा है ! 

मुँशी जी के मामा, गामा क्री तरह पुष्ठ, पयजामा' की तरह 
चुस्त और सुदामा की तरह सन्‍्तुष्ट रहने चाले एक 'अदुभुत जन्तु 
हैं! आप अपने गाँव गाजीपुर के एक मिल सकल से हिन्दी 
के अध्यापक हैं ! चापकी अवस्था इस समय दो कम बावन 
वर्ष की है ! आप यदि क्रहीं याप्रा में ज्ञावे हाँ श्रौर कोई टोंक 
बेडे--- किये लाजा जी फिर की तथ्यारी मै” तो बस फिर 
शाप पहलते ता घोती हैं) जामें से बाहर हो जाते हैं। एक बार 
जवानी के हिन्लों में आप गाजीपुर से हाजीपुर--अपने सछुराज के 
लिये०नययाना हुए ! रेहगाढ़ी हाथ यह आपकी पहिली ही यात्रा 
थी। सुना था बिता ठिक्ट लिये कोई आदमी रेलगाड़ी स्रे सफर 
मेहीं कर सकता । झाप्त भी. बुक्ति आफ फो खिड़की के पोस 
डिकद कैने पहुंचे ! बोजे--हे पिधा महीवय (बाबू साहथ' कहना 
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मुंशी जी अशुद्ध समभते हैं | मुशी थी शुद्ध हिन्दी के प्रयोग 
के पक्षपाती हैं.! बाबू और साहब को तो थे उ्ूँ फ्रारसी या 
बिदेशा भाषा के शब्द सानते हैं !) हे पिता मद्दोदय, शीभ दी 
मुझे भी प्रदान करिये | (टिकट! शब्द वियेशीय होने से, उसका 
हआारण म्रुशी जी ये नहीं किया ) खेर बहू टिकट बेचने वाले 
बाबू साहब अधिकांश दिकट बाबुओं की तरह बुद्धि के पीछे 
लट्ठ लेकर पढ़ने वालो में नहीं थे। वे बुद्धिभाम भे ! श्रतः मुंशी 
जी का आशय समक गये ओर बोलकि--“कहाँ जाइयेगा ९! अब 
कया था ! मुन्शी जी तो अग्नि शर्म्मा हो गये ! बोलि--दे पिला 
सदोदय ! आप मी फरेसी वार्ता करते हैं। इससे आप से अभि" 
प्राय । में चाहे कहीं जाता होझे ! आप दे दीजिये! किसी का 
सग़ुन घिगाड़ने के किये अपनी नाक का कठासा ठीक नहीं। आप 
टोकते काहे हैं? मैं सघुरात्त जा रहा हूँ ! शीघ्र दीजिये !” 

मुंशी होते हुए भी उद़ू के वातावरण से दूर रह कर हिन्दी 
के लिये यह अतन्य अपुराग अध्याभाविषा होते हुए भी उत्का 
एक 'अनुरूरणोय गुण है”! मुंशो जी साहित्य से बा प्रम रखडे 
हैं। साहित्यरत्न होकर भी आप फ़रीक् एक को पढ़ाते हैं इससें 
आपको बड़े गोरव का अनुभव होता है। आपका यह अध्यापकी 
पेशा आपका पेढूक पेशा है! आपके पिता मुंशी वृल्लस्तिगार 
क्षी भी एक अंपेजी सकृज् के मास्टर थे। पढ़ाते थे वे सिर्फ 
हिन्दी-हक ! एक दिल स्कूल की प्रभन्‍्ध-छारिणी समिति की बैठक 
थी! सब अध्यापक्रोंसे कहा गया कि ये उसमें उपस्थित होकर 
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अपने अपने दओं के छात्रों की पढ़ाई लिखाई, चाल-चलन आदि 
पर अपना वक्तव्य दें। सेक्रेटरी ने एक अध्यापक से जिरह 
की--फ्यों साहब, आप किस क्लास के “क्वास टीचर” हैं ! अब 
तक झापने कितना फोसे पढ़ाया है ? आदि ! मुंशी जी यह सब 
सुन कर बड़े चकराये। अपसी बगक्त में बेठे हुए एक साथी 
अध्यापक से बोले--कहो यार यही प्रश्त इससे भी तो न पूछा 
जायगा मुझे त्रो याद ही नहीं ! कह्दो तुम्हें, पता है कि में किस 
कास का कांस दीचर हूँ ? 

हाँ, तो भरंशी जी (भुंशी मल्ीदानन्द के मामा ) इन्हीं 
मुंशी दक्षप्रिगार ऐसे सुय्ोग्य पिता थे सुयोग्य पुत्र हैं। आप एक 
हिन्दी मिर्वित्ञ स्फूक्ष के दिन्दी अध्यापक हैं ओर दिन्दी भापा 
के किये अपने उरस्थल में अपार प्रेम छिपाये हुए हैं ! हिन्दी में 
भी आप उल्यारण पर विशेष ध्यान देते है। आप सूर्धन्य 'प! 
को रख! और 'द” की (२? कहने के पक्षपाती हैं। एक दिन बोले--- 
“राज फक्ष के मनुझंष बरे दोसी द्वोगये हैं! में उनको यह 
गरबरी देखकर क्यों राख ने करूँ। कल सतुरुय धोरे की भारी 
पर चर कर सोनारपुर जा रहे थे। घोरा सरक पर सरसर दौर 
रहा भा। गारीषान घोरे का पीटता ह्वी गया। अन्त में घोरा 
विगर गया। पीख का मद्दीता ! इस जारे पाले में चह गारों को 
पैकर जक्कशय में कूंप परा | मुझे घबरा सम्तोख हुआ ।” 

मुंशी जी मेरे मित्र मक्षीदालन्द जी के मासा मै। इसलिये 
मैं भी रूह मामा! कहा करता हूँ! जब कसी मुझे झापके भौँक 
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पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तथ आपसे बात चीत करने 
पर' अपूर्व आलन्‍्द्‌ उठाने का अवसर गिल दे ! सभ बात तो यह 
'है कि शआआपका व्यवहार धड्टा निष्षपट सरत और 'क्ृत्रिस है। 
मेताओं की भाँति 2067 वा 0 से मिल्ले हुए |)00- 
हा 6 भाषा का प्रयोग आप करना नहीं जामते ! मो हृदय में है 
वही जुबान पर है ! पता नहीं यह आम-जीचत के पक्िित्त बाता- 
बरण फे कारण है, अथवा उसका रघभाष ही ऐसा है! कम से फम 
शहर में तो ऐसी सरलता देखने फो नहीं मिलती ! आप शहर 
में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाहये, कऋपर से वे आपका 
खूब ससकार करेंगे; भीतर से जल भुम जायगे- “कहाँ से यह 
झाफूत आयी ! जलपान, पान शोर भोजन की कैसी 'धपत 
लगी ! गाँवों में यह बात महीं। रस पनही का ही प्रश्रम्ध होशा, 
पर खुले दिल से ! अगास, नमस्कार, आशीर्षाद होगा, सके छत 
से! शहर में “कहिये अच्छे हैं?” “सब आपकी कृपा है” 
ऐसे बाक्यों में श्रौडम्धर पूर्ण सश्यता क्री विषेक्षी गन्‍्ध भरी 
रहती दै ! 

अरै यह तो मैं लेकचर देंगे जग गया! कहाँ भुंशी भी के 
मामा और कहाँ लेक्चर ! वे तो खेक्चर से घढ़ा घबढ़ति हैं। 
संसार में उमका कथम है, क्ेक्चर देने से अधिक आसाम कार्य 
और कोई नहीं है। एक पाश्चात्य विद्वाय्‌ का सव है कि तेवभर 
'हैले में लप्तत होने के किये व्याख्याल-दाता को यह चाहिये कि 
भा में उपस्थित सारे समाज को सूखे सम ते! सभी बह 
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मिर्भी द्ोकर सुन्दरता के साथ अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन ' 
कर सकता है ! 
मुंशी जो समाज के प्राणियों को मूर्ख नहीं समझते ! या 
तो थद्द नम्नता है, अथवा इसके विरुद्ध आचरण करना उनकी 
योग्यता खे परे है; पर कारण चाहे जो हो, ये सबको, प्राशिमात्र 
को अपने से अधिक बुद्धिमान समभते हैं | यही कारण है कि ते 
व्याख्यान-दाता नहीं हैं और व्याख्यानों स्रे उन्हें चिढ़ है ! 

एक बार, पाँच छ वर्ष पूर्व, उनके गाँव में सत्री-शिक्षा प्रचारक 
संध' के अध्यक्ष बाबू गिरीन्द्र चन्द्र घोष बार, एढट, ला. पधारे 
हुए थे | गाँव में सभा हुई थी ! मुशीजी से क्ोगों ने श्री-शिक्षा 
की आवश्यकता पर भाषण करने के ख्िए कहा। आपने अपने 
हथय में साइस अर शक्ति का संचय कर निम्न लिखित 
बक्‍तूता दी +- 

"उ्मापति महोदय ! गुमपे आप लोगों ने भाखण करने को 
कहा है | भासण करता घर कठिन है, पर फिर भी तथापि करफे 
मैं व्याद्यान भवश्य दूँगा। यदि न दूँगा, तो आप जकोग कहेंगे 
क्या ? यही ने ? कि मुन्शी जी से भाखण करने को कट्दा, उन्हींने 
से किया ? अब इस कर्तक का भागी में क्‍यों बनूँ । मेरे. पितामी 
से भी गक बार भाखंण करने को . कहा गया था। ये धसदिस 
अस्पस्थ थे । दो सप्ताह से रोगी रहने के पश्चात ये मूंग की पाल 
का पंथ्य सैकर विद्ांसय में पदाने आये हुए भरे ! उसी विन उससे 
व्यास्याम देमे को कहा! गया. थी । थे ध्यास्थान देने कगे । विलय 
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था “अझहिसा अच्छी है या हिंसा !” सज्ज्ञनों, थे इस विलक्षण 
ढंग से बोलते गये, कि बनके भाखण का विचित्र प्रश्राव परा। 
कितने लोग उस दिन से माता पिता के धआक्षाकारी हो गये, 
कितली ख्थियाँ पतियों की सच्ची सेवा करने लगीं! सब्जनों, 
व्याख्यान में बरा प्रभाव होता है! आप फास चाहे कुछ न 
कीजिये, केचल व्याख्यान दीजिये, देखिये आप का फैसा नाम 
होता है ! आजकज्ञ लोग अनेक संस्थाएँ खोल कर व्याख्यान 
के ही यल पर चन्दा खा खा कर मोटे हुए जा रहे हैं! मुझे 
स्मरण है कि एक बार में रेखगारी द्वारा जौनपुर से अाजमगर 
जा रहा था। गारी में एक खहरघारी सद्दाशय जी भी थे। परे 
किसी अनायाज्ञय के मन्त्री थे ! कहते थे मैं गाजीपुर के गुल्त- 
कन्द अमाथालय!ः का भनन्‍्त्री हूँ। उस शाश्रम' में सात बरसे 
ओर १२ बच्चियाँ है! तीन विधवा भी हैं! देखिये इस इन 
होगों ने इतना इतना चन्दा दिया है! कृपया आप भी देव!!! 
संयोगवशात््‌ उसी गारी में मैं भी सवार था! मैंने कहा-- 
“मद्दाशय जी, गाजीपुर में तो फोई अनाधातय नहीं है. !” पोल 
खुलती धेल महाशय जी ने मेरे पैर पकरे। बोले--भेरा निजी 
प्रिधार ही उक्त अनापात्षय है! कृपया अब तो आप शान्त 
/ रहिये | “सकज्ननों, प्रातःकाल उठते से स्वास्थ्य ठीक रहता है! 
ज्ञो ज्ञोग माता पिता की आज्ञा नहीं मांतते उनको बड़ी दुर्देशा 
दोती है | तुलक्षीदास जी की रामायण से बढ़कर कोई यन्‍य 
नहीं है |! आजकल के समाचार पत्र पैसे के किये निकलते हैं। 


है. ५ | 
गाँवों में जो घी दूध मिलता है बह नगर में दुलभ है।” 
मुन्शी भी ने जी शिक्षा” के सम्बन्ध में कितनी म्भस्पर्शी 
बातों से भरी उपयुक्त वक्‍त॒ता दी ! उनकी उक्त वक्‍त॒ता से गाँव 
के नवयुवकों में श्री शिक्षा के लिये अनुराग उड़ा या नहीं, यह्‌ 
मैं नहीं जानता, किन्तु इस बात का ठीक पता है कि श्री-शिक्षा 
घुधारक-संघ के अध्यक्ष मद्दोदय, मुशी जी के इस युक्तिपूर्ण 
घुसम्घद्ध भाषण फो सुमकर, सम्भवतः उस भाषण को रिकड़े! 
कराने के लिये, गधे के सिर से सींग की तरह जो भागे, कि आज 
फी मिती तक उस भाँव में न लौटे और उस दिन के बाद किसी 
में मुशी जी फो भी भाषण करते नहीं छुना | 
भुशी जी को कवित्त सुनने सुनाने का बड़ा शौक्त है। आप 
कहा करते हैं, मैंने बचपन में भारतेन्दु दरिइ्चन्द्र से भेंट की 
थी। सैंने उन्‍हें पद्माफर का एक कवित्त सुनाया था, जिसपर 
प्रसक्ष होफर उन्दोंने मुझे एक दुशाजा पुरस्कार में प्रदान किया 
था! उच्त दुशाले को आप बढ़े ही जतन से रखते दें! आपके 
कई एक मिन्र कवि हैं। ये सब कवि्गण भी, भुशी जी की 
धाक मानते दें ! झुशी की सयं सी कमी फभ्ी कचिता खिखते 
हैं और सूप किखते हैं! पएक्क बार आपको अपने सखुराल में 
अपने ससुर के भाद्ध के मिमंत्रणं में जाना पढ़ा। वहाँ आपने 
खूब हाथ साफ किये | मैं ऊपर कह आया हूँ कि मुंशी जी बड़े 
,निःसंकोची भक्ति के मलुष्य ये ! से, तो जनन्‍जव ससुरात गया 
हैं, कभी भरपेंद्र नहीं खाया हूं। म भाजुम सहुराक्ष में अधिक 
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खाने फी इच्छा क्यों नहीं होती ! एक अजीब प्रकार की बणज्या 
गला घोटने लगती है / आशा है कि कोई सेज्ञानिक गद्दोदुय इस 
रहस्य का अनुसन्धान करके अपने छुदुम्ध ओर पेश का 
मुख उच्चल करगे। हाँ, तो गुन्शी जा ने खाथा ऑर मृप्न 
खाया । विन्‍ठु घर ऋआाने पर उनके पेट में भयकर दृद उठा | 
किसी प्रकार भरते भरते बचे | 
एक बार मुशी जी के पिताजी घीमारः पड़े। उनकी स्रेव। 
करने के लिये मुशी जी ने छुट्टो की अर्जी दी ! हेड मास्दर ने छुट्टी 
नहीं दी ! तब शुशी जी से यद्ट फविता लिख कर भेजी | 
सग्णु पिता की मे सेवा करूँ, 
नहीं दूँ उन्हें, औषध की घी घुट्ी ॥ 
ऐसा भ दो सकता है कभी, 
मत कीजिये ऐसा, मे कीजिये कुट्टी | 
सात्र भविष्ठा न थेंच सकूगा, 
मिले था मिलते महीं बी ्पुड्दी ! 
कीजिये थीं नहीं तंग प्रुके, 
अब दीजिये देव द्रथांकर छुट्टी ॥ 

'.. एक बार झुशी जी फे सित्रगण जगन्नाथपुरी जा रहे थे ! मुंशी 
जी की इश्छा हुई कि वे भी .व्रदहाँ घूम आने! परन्तु धार 
थे! गृहस्थी का भारी बोका उसके कर्प्रों पर निहित था ! पस्मी 
इसकी स्पेव बीमार रहा करती है! तीस बच्चे,हैं ! थूढ़े पिला 
'जीवित हैं ! सब के लिये द्रव्य कमाने के अतिरिक्त दे ही भोजन 
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भी पफाते हैं ! बेचारे बढ़े चिन्तित थे। बोले--भाई चलने की 
इच्छा तो दे, पर भ्रहृस्थी से लाचार हूँ। मित्नों न पूछा--*' आखिर 
झुने भी तो, कि क्‍या त्ञाचारी है।” मुंशी जी बाक्षे--“अरे तुम 
लोग क्या जासते यहीं। पूछी परसू मिश्र सब जानते हैं ।” 
हुबेजी, इस गोछी में श्ब से अधिक बुद्धिमान और बिनोदी 
व्यक्ति थे । बोजे--क्दिये मिस्रिर जी, मुंशीजओ की खाचारी के 
कया कारण हैं। ऐसी तो कोई ज्ञाचारी ही नहीं, जिसको दृर 
करने के शिये हूम लोग उपाय न प्रकट कर सके । 

परसू मि्चिर बोले--हों यही देखिये, बड़े लालाजी बीमार 
हैं। अब ऐसे बुद्ध बीमार पिता को द्ोड़कर बेचारे मुशीज्ञी 
फैसे कदीं जा सकते हैं ! 

टुबेजी ने कह्ा---बंस यही चिन्ता है न? अरे लाला जी को 
मैं काशी के रामऋष्ण सेवा मिशन में भर्ती करा दूँगा! यहाँ 
उनकी दूषा भी होंगी ओर भमरण पीषण भी |, 

मिसिर जी--+“अ्रच्छा मुंशी जी फी धर्मपत्ती जी का क्‍या 
दोगा 

“उन्हें चुनार के चिधवा-आश्रम में भर्ती करा दिया जाय (” 

मिसिर भी और पतके तीनों पन्ने 

दुधेजी--क रे क्षनाधाकय तो सगर मगर और गाँव गाँव खुल 
रहे हैं, सम बरचों की क्या जित्वा। रहा मकान! सो उसमें के 
बतेन भाड़ सव मीक्षास करा दिये जायें। जब मुंशी जी शौठेंगे 
तो फिर नये बर्त त पगैरद सरीद किये जायेंगे 
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पता नहीं मुशी जी को ये प्रत्ताव रुचे या नहीं, पर यह 
ठीक समाचार है. कि वे जगन्नाथपुरी नहीं गये और फिर उन्हें 
किस्ली ने दुबे जी से कभी बात चीत करते नहीं देखा । 

मुशी जी ( अर्थात्‌ मुशी मल्ीदानन्द के मामा ) एक सद्दान्‌ 
आत्मा हैं! उनका यथातथ्य बर्णेन करना मेरी शक्ति के बाहर 
की बात है ! क्‍या कहूँ, अपना गाँव छोड़ कर, थे कहीं बाहर 
आते जाते ही नहीं, अन्यथा आप ज्ञोगों को उनका दृर्शय कराता ! 
उनकी लम्बी लम्मी भाँखें, भौर छाोदे छोड़े कान, तथा उनके 
सुरती फॉकने के अ्रनोखे ढंग “प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण अतीस” 
की याद दिल्ाते हैं । 

मुशी जी का पूरा नाम है--मुशो धुकावन क्षात् वर्ग्भा, 
किन्तु लोक में से “बुब्फन जाता” के माम से प्रसिद्ध हैं ! 


समालोचक-7ही रोमाणि 


कक्ष शामकी काशी के 'लपण भारकर प्रेस! में स्थानीय सत्ता 
साहित्य संघ को ओर से भद्दाकबि तुलसीदास जी की जयन्ती 
मनायी गयी थी! सभापति थे भाषा-भाभिनी-भरतौर परिडत 
हरबोंग उपाध्याय काव्यकेघरी ! 'साहित्य के समीपी लेखक और 
कवि, सम्पादक और दीकाफार, छात्र ओर अध्यापक त्रहुत बढ़ीं 
संख्या में स्वर्गीय सहाकति तुलसी के पुण्यस्पृति-पथ पर श्रद्धा के 
घुमन बिछाने के लिये एकत्रित हुए थे | फविबरों की छुट़ा को देख 
क्र दर्शकों ने अपने भेत्र शीतत कर छाज़े । कुछ कविगण अपनी 
भूँझ् मुड़ाये और सिर पर पीछे की और, बात बढ़ाये चन्द्रवदमी 
सायिकाओं की फसीयता का सासंन्मर्देन कर रहे थे । एक और 
'इँसीडः के मेनेजर बाबू म्रवोधचन्द्र जर्सो आबनूस के पिण्डे की 
भाँति शोभायभान हो रहे थे ! श्रापके काहो रंग के औठों पर 
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पाम की खलाई इस मकार विराज रही थी मानों तथासू क। 
ट्रिकिया में शाग को चिनगारी सुत्रग रही दो ! एक कात्रि सद्दोद्श 
की कमर सब दर्शकां को अपने वास्तविक अखित्व के सर्नस्य मे 
संशय में डाल रही थी ! एक ओर गनराज सी आंखों में हुर्भा 
क्गाये सिर पर दुपक्ली टोपी तथा गणराज ऐसे स्थूल शरीर पर 
भोठ मारकीन का कुर्ता पहिने, बाबू छुक्कन सिह नागराज की 
तरह अविचतल गाव से अावम्धित थे! यांद आप बीच बीच 
खॉँसते था हंसते व होते, तो यही ज्ञात होता फि भारत सरकार 
की ओर से प्राचीन बोद्ध काल के स्पक्हरों की खुदाई में भिली हुई 
कोई प्रश्तर-मूर्ति ही लवशभास्कर प्रेस को पुरस्कार मे प्राप्त हुई है ! 

हाँ तो, पण्डित हरबोींग उपाध्याय ठीक समय से साढ़े साथ 
मिलट पूर्ण दी सभ। में उपस्थित एं। गये । 

लाला ममोहर दा के प्रस्ताव और वाबू दीकारास के अगु- 
मोदन पर आपने सभापति का आसन म्रदण किया ! बंद घक्ताञओं। 
के भाषण हो घुकते के घाव अप उछल कर उठ खडे हुए ओर 
दृपट कर बोले--बपछ बस ! बहुत हो चुका, आप जोगों ने अब तक 
गोस्वामी तुलप्रीवास के सम्बन्ध में जो कुछ भो कहा है बह प्रायः 
पचहततर फ्री सदी मूठ है | भाप लोग बस पुरानी ल़कीर पीठसा 
जानते हैं। मैं श्रमी दाल में गोस्वामी तुलसीदास के नतिद्ाल के 
गाँव में गया था । वहाँ से अनेक बातों को खोज की । में यहाँ पूरे 
डेढ़ दिन रहा | इतने कम्बे समय में जो कुछ नवीन घतुसन्धाम 
कर सका, इस अपार परिश्रम से जो कुछ पक्ष प्राप्त कर स्का, 
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उसके कुछ बीच आपको आज प्रदाव करता हैं। आशा दै कि 
आप सब जाग इसके लिये चिर-ऋवज् होगे । 

राज्जनों ! उतिहासकारों ने बड़ी गड़बड़ी मचायी है! यदि 
<विहासकार कान्यकुडत्र हुआ, तो उसने गोस्वामी जी को कनौ- 
जिया लिस भारा, यि सरयूपारीण हुआ ता उन्हें सरवरिया बना 
नाला | आज कक्ष कुछ लोग उन्हें समाद्य थाह्मण सिद्ध करने के 
(यन्न में हैं । किस्तु बात कुछ और हो है ! लोगों ने उन्हें, राजपुर 
में कापन्न हुआ रिद्ध करना चाद्दा है ! ये सब बाते मुझे तो कपोद्षन 
मकछ्पित ही पत्ीत द्वोती हैं। मैंने एक 'गरुड़ शामायण! का पता 
लगाया है, उससे तथा अलुभन्धान द्वारा, तथेव गोरवामी थी की 
ग्चमाओं से, मैंने जो कुछ अन्तरंग या बहिरंस प्रमाण जुढाया 
है, उससे में जिश्न तथ्य पर पहुचा हूँ, बह आप ज्ोगों के सामने 
उपस्थित करता हूँ ! मैंने जा इतना परिश्रम करके खोज की है, 
प्मपर प्रसन्न होकर बम्मई की स्राहिप्य संद्वारिणी परिषद ने 
मुझे खोजा? फी उपाधि देकर अपने आप को गोरवान्वित करमा 
वादा है ! 

सउ्जमों तुलसीदास जी दृरिजन थे ! यह बात विशुद्ध सत्य 
मे। लोग चौषेगे | किन्तु फेवल 'रामगुलाम शब्दफीयः के पएरष्ठों पर 
इशथ्तिपात करें, तो मेरे कथम की सत्यता स्वयं प्रमाणित ही भाजधी, 
गोरवामी जी ने रामायश के मारम्भ में दी जिखा है--“बन्दों 
प्रधम मही सुर चरणा” ! इसमें 'महीसुर! शब्द ध्यान देने सीस्‍्य 
है ! 'भद्दीतुर! बाखत में सेसूर” शब्द का अपन्रश है। इससे 
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ध्ात द्ोता है कि गोस्वासी जी मेसूर में उत्पन्न हुए थे ! गोम्वा्मी 
जी ने लिखा है-- भाषा भशणित मोर मति थोरी” यहाँ उदयपुर 
बाजी रामायण की पति में “भाषा गणित मोरि मति थोरी” पाठ 
मिल्षता है। अर्थात्‌ गोस्वामी जी से किखा है. कि---'मैं हिन्दी 
आर हिसाब में बढ़ा कगज़ोर हूँ ! सज्जनों यह कोई आमंग की 
बात यहीं । गोस्वामीजी संस्कृत के विद्वान्‌ आचाये थे। संस्कृत के 
परिडत प्रायः अब भी ज्यादातर द्विन्दी में कसजोर ही होते हैं ! 
रदा दिसात्र, उससे कविता से क्‍या सम्बन्ध ! ते मालूम लोग 
धरशिव' कैसे पढ़ते हैं। यह भी क्‍या पढ़ने की चीज़ है ! यदि में 
शिक्षा विभाग का डाइरक्टर बना दिया जञाऊ, तो गणित का 
पढ़या पढ़ना पहले रोक दूँ। 

गोस्वामीजी बढ़े अच्छे वैद्य भी थे ! “बन्दों भुरुवर-'पद्- 
परागा। छुराचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय सूरिसय चरण 
चार | शमन सकल भर रुज् परिवारू ।! सामक चारों ब्ोपाइयों 
()) में उन्होंने अपने 'शुरुपद” और 'पद्पराग” सासक दो रसायनों 
का विज्ञापन किया है। परद्मपराग' वाकई बड़ा अच्छा रसायन 
है। रबय॑ पं० पदासिंह शर्म्मा इस दधा को बनासे की कोशिश 
में थे, पर सेबना पाये। तब उन्दोंने 'पदापराग! सामक एक 
पुररक लिख जाली ! गोस्वामी ज्री कहते हैं कि मेरे ये दोनों 
रसायन सुन्दर जायका बाते, धुगर्ध बाते, तथा रसपूर्ण रंगोक्षे 
ओऔर अमुराग बढ़ाने वाले हैं! पर आरी चत्न कर वे अपनी पक 
पेदेश्ट दबा का विशापत करते हैं 4 वह उसका “अम्रिय सूरिसय” 
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लामक रन! है ! वे कहते हैं --“यह चूरन सुन्दर है, तथा संसार 
के सब रोगों को नष्ट करता है ! जिस तरह पं० ठाकुरदत्त शर्म्मा 
की “अम्ृतथारा?, जैसा उनके विज्ञापन से शात होता है कि, 
अनेक रोगों की पेटेश्ट दवा है, उसी तरह गोरबवासी जी का यह 
अमियमूरिसय' चूरत भी सब रोगों का पेटेण्ट औषध था ! 

सज्जनों, छत्मण जी फो शक्ति-मूर्छित दिखा, सुषेश वैद्य की 
सद्दायता से उनफा अच्छा कराना आदि घटनाएँ गोरामी जी 
मे अपनी वेद्यक-विश्ञा का चमत्कार दिखलाने के विचार से 
ही किया है, रेसा समझाया उबजित है। फिर भी इूमें सम्तोष॑ 
है कि गोस्वामी जी ने आज कल के विज्ञापनबाजों की तरह 
अतिशयीक्तिपूएं असत्य विज्ञापन नहीं किया। हो सकता दै 
कि उस समय अखबार न थे और घनता इतली मूखेन थी, 
यही इंसफा कारण दी, परन्तु में तो यद्दी कहूँगा कि गोस्वामी 
जी सत्य के धपासक होने के कारण भूंठी विशज्ञापम-बाजी से 
पृथक रह सके | 

सक्तानों, गोस्वामी जी के सम्बन्ध में श्रमी चहुत कुछ भसु- 
सम्धाम बाकी है! आजकल आनेक एस० ए० पास वर्याक्त 
॥९8४९8४७॥ की ओर झुक पढे हैं। यह समय शीघ्र आने वाला 
है जब लोग भारत के प्राचीन इतिहासाभात के ऋन्वकार में घुस 
कर कुछ अकाश की रेखाएं बटोरेंगू ! विश्वविश्वात्षयों के अनेक 
होनहार छात्र रिसर्घ करने पर जुट गये है ओर १२ बजे मध्याद्े 
से ही लावदैन देकर फीनाराम के अस्तर और गोरखनांध के 
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टीले ऐसे साहित्यिक गढों में घुसऋर छानबीन करने जग गये हैं ' 
बह श्रमय दूर नहीं है, जब इनके अखण्ड 'ण्योग से या भछजी 
भाँति प्रमाणित हा जायगा कि महर्षि वेदम्यास बंगाली थे, 
काखिदास की कविताओं पर मिल्टन की छाप है, तथा पाशिति 
ने हैदराबाद के गुभनास' गाँव में ईसा मसीह फे बाद १४ थीं 
शताब्दी में जन्म भद्धणु किया था । 

मुझे या यों कहिये कि हमें, इस बातका हार्दिक हुवे है कि 
गोस्वासी भी के एक चेजा, , जो उनके किये भाँग पीसा करते भें ) 
बाबा राघोदास की शिष्य परम्परा में, गोस्वामी भर्यफरानाथ अब 
भी वतेमान हैं। मुझे अपने इस अनुसन्धान में उनसे भी अयूल्य 
सहायता सिंत्षी है, इसके लिये थे समस्त दिम्दी संसार के 
धन्यवाद के महापात्न हैं! मैं उनके पास अपने अजुसन्धान के 
निर्मित पहुँचा । घाबाजी उस समय शयल कर रहे थे! में प्राय: 
सवा तीन घण्टे तक पतीक्षा करता रहा! जब फरदँले मुझे 
बुलाया तो मैं उनकी सेवा में प्रपत्थित हुआ। चनके चरण 
छूकर प्रणाम करने के पत्थात्‌ में इनके तिकट ही बैद गया! 
इन्होंने घड़े प्रेम से मेरी पीठ और मेरे सिर पर हॉधे फेरा और 
खिलखिला कर. हँस पड़े ! मैंने समका शायद मेरी कंत्रढ़ी पीठ 
पर इँस रहे हैं। वे बोले--“बेठा तुम एक अमीष जन्ठुं से झग 
, बे ही !.में सौर कर रहा था कि तुम स्री हो या पुरुष ! शुल्दररी 
'मूँछ मुड़ी रहने से ही मुझे ऐसा अम दो गया भा (? 

सैंने' कह्ा--पहाराज,. मैं आपके मिकद कुछ साहित्य 
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अगुसन्धान करने आया हूँ। यदि कुछ बतल्ा सकें तो बड़ी 
कपा होगी ! 

बाबा जी षोछ्े-हाँ, हाँ, क्‍यों नहीं पतलाऊंगा ! श्रीधर 
पा5% को ज्ञानते हो न ९ 

में बोला-हाँ महाराज, उनके अन्ध देखे दें। में «हें 
शानता हूं । 

बावा जो बेले-बाहू, तुम कया जानों, तब तो तुम बहुत 
ज्ोदे गहे होगे | तुमने सब सतूमंग कहाँ किया होगा ! 

फिर बोजे--काला भगवान्‌ दीन को जानते दी न ? 

मैंने कहा--सहीं मद्दाराज, उन्‍हें तो में नहीं जामता ! 

धाबाजी बोले--पही तो ! तुम उन्हें कया जानोगे | 

तब तो तुस बज रहे । फुश सत्संग फिया नहीं । अपछा उन्हें 
जानते हो न? क्‍या संत्का ताम है. अश्छा सा दसिश्रोध! जी ! 
करूँ जानते हो थे 

सैंने फट्टा--जी महाराज उन्‍हें तो मैं जानता हूँ । 

गाया जी मे प्रसन्न द्वोकर कहा--हाँ हाँ, तुमने सत्संग किया 
है! तब तुम्हें साहित्यिक बातें बललाऊँगा। मेरे एक मित्र हैं 
बाबू पंचानन दास । उन्‍होंने भी बढ़ा भारी संग्रह किया दै ! उन्हें 
घुस नहीं जाते ! सत्संग किया ही नहीं! में परम साहित्यिक 
हैं। हजारों पुस्तकें एफनित कर शाक्षी हैं। अनेक चित्र ओर 
क्या फहते हैं, पिस्के और दृही-फूटी सूर्तियाँ उन्होंने संशक्षित कैट , 
रक्क्षी है। दो तोन इसार पुराने जूते और चिट्टैयोँ भी उसे 
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संग्रद्दीत कर रक्‍त्ली हैं! अभी परसों भेरे पास एक बहुत पुर।नी 
मरकट फी फल॥ के आये थे। कह रहे थे--यहू कलम महाराज 
स्कन्‍दशुप्त की है ! इसे उन्होंने बाणभद्ध को प्रद्ाग किया था, 
जिससे उन्होंने कादम्बरों ऐसा प्रत्थ लिखा ! 

हाँ, तो कक्ष बाबू पत्चाननदास मेरे यहाँ इसो समय आने 
वाले हैं! में तुम्दें उनसे मिल्लाऊंगा। थे बड़े चतुर विद्वान और 
हाजिर जवाब हैं। एक बार वे मेरे यहाँ बेठे थे। उनके मिश्र 
चम्पारन बाबू आये। बोले--“झाण तो झुधा! में एक समा: 
लोचक ये आपके 'बुल्लबुज्' नामक उपन्यास की बढ़ी कड़ी आक्षो- 
बना की है ! बड़ी यात्ियाँ दी हैं। अन्त में चसते 'वज्ाते 'लल्स्‌ 
तक लिख दिया है! पत्चामवदास ने सहज गम्भीर भाव से 
कटा हाँ, हस्ताक्षर करना तो आवश्यक होता ही है | उच्छी स्थान 
पर लिख दिया होगा !” 

देखी आपने पद्चावल बाबू की हाजिर जबायी! एक बार 
एक सक्न ने अपनी एक पुस्तक पर इससे सम्मति माँगी, उसपर 
श्रापने यह लिख कर भेजा--+ 

#प्रर्तुत्त पुस्तक, अप्रस्तुत चिषयों पर एक व्यापक मिमन्‍्ध 
है! इसकी छपाई मिठाई की तरह घुल्दर और कारज मत्षाई 
की तरह चिफना है! हिल्दी साहित्य में ही नहीं, ज्रक्षाएए के 
इतिहास में यह पुर्तक बेजोढ़ सिद्ध होगी ! में चाहता हूँ कि इस 
पुरतक का मचार चि४७ड़िया के घोसले से जेकर सम्राद के वर्किंघस' 
पैलेस तक, तथा गुषड़ी बाजार से लेकर मिटिश म्यूजियम तक 
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ही जाय ! पुस्तक में एक त्रुटि है जो खूब खटकती है ! बह है 
ज्लेखक का नाम--चन्द्रभानु शुक्ल । यह जरा असाहिस्यिक है | 
इसमें विरोध अलंकार है। चन्द्र और भानु एक साथ नहीं 
दिखायी पड़ते । और यदि किखना ही था तो पहले भानु तब 
चन्द्र लिखते । आशा है कि पुस्तक के दूसरे संस्करण में प्रका- 
शक मद्ोदय, इस शुद्धि का सुधार कर छेखक का नास भालु 
चन्द! कर वेंगे । 

पंचानस बाबू कितसे घड़े साहित्यिक हैं, यह आप अवश्य 
जान गये होंगे ! इनकी भाषा बड़ी जोरदार दीती है। आज फल 
हिन्दी के अनेक लेखक मेंजी हुई भाषा नहीं लिख पाते ! इसका 
कारण यही है. कि उन्‍हें किंग का क्षान नहीं है। वे स्रीक्षिंग को 
पुर्िक्षण ओर पुढिछिण को ख्लरीलिंग में किखा करते हैं। किन्तु 
पत्चानन बाथू ने इसके ज्िये बढ़ा अच्छा नियम निकाज्ा है। 
उम्रका भत है कि जिस समय शब्द! से कोई जोरः, बढ़प्पन 
शोर तीजता! का ज्ञान हो उस समय इस्ले पुल्लिंग, और मिंश्व 
समय उससे कोमजता और जघुंता का बोध दो, उसे ल्ीहिंशग 
मानता चाहिये । जब हवा धीरे धीरे बहती है, रस समय ये 
पहते हैं. “दवा बहती है? कितु जिस समय जोर की शाँधी 
चहाती है. तो वे कहते दैं--/ हुवा बहुता है?। छोटो गली को 


वे श्लीक्षिंग प्रा पढ़ी-यड़ी चौड़ो गलियों को वे पुहिंतग ही मालते ु 


मा 


हैं। चौड़ी गली को ने 'गज्ञाः कहते हैं । एक बार उसकी गज्नी में * 


तीन विस से पक बिल्क्ी मरी पड़ी थी । स्युनित्पर्टी की ओर से 
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सफाई थे करायी आने पर, ऊर्दीन छत्य प्रफापर को साठ कर 
लिखा -गेरै गत्ते में तीन रोज से एक किणी भरी पड़ी है, आपने 
अब तदा सफाया वयों नहीं करसा १? 
पश्चानन बाबू को इस अभूतपूर्व प्रशंसाओं को सुन" मेरे 
सालस में सनके दर्शनाथ पक महती प्रक्ाभना गुद्शुद्ायसात हुई । 
में बाबा जी से उसके दशनाथ दूसरे दिल पर्पाध्थत होते की प्क्तिता 
कर घर जौटा । 
दूसरे दिन निश्चित समय पर गया और बाबू पश्चामसलपास 
का सत्संग फिया ! उस सत्संग से सके जो फुझ अलुभव प्राप्त 
हुआ है उस पर री किसी अन्य सामय प्रकाश सायगा। सास्तव 
में पद्चानन बाबू एफ अद्वितीय मझुग्य हैं। मैं तो शस्ताब फहेंगा 
कि आगामी धर्ष अब वे ४३ बप के हो तो उनकी “लो जयन्वी 
मनायी जाय !” मुझे खेद है. कि हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन ने धन्‍्हें: 
अपना सभापति क्‍यों नहीं थुना ? लेर सम्मेखत का सभापति 
चुना जाना ही, योग्यता की कसौटी नहीं है। गोस्वामी तुलसी- 
दास भी तो सम्मेज्षन के सभापति लीं घुने गये में। झआाप 
फहेंगे+-उस समय सम्मेलन था दी कहाँ! हाँ, इसे सानता हूँ, 
पर यकि उम्मेज्ञत उत्त समय होता भी, तो भी तुलक्षीवास भी 
सम्मेज्म के सभापति न चुने जाते । था तो मह्ाराज' बीरबत था 
शी दोडरसजल्त ही इसके सभापति होते! अथवा हिस्दू शसिम 
'.एकता की हृष्टि से अब्दुरंधीमसखानखाना को ही समापतित्त 
पमिलता | उँह, मेरा तो सयात्ष है कि थदि कुछ शुद्धिसान शोग भी 
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बंध समय के सम्मेज्ञन में द्ोते और गोस्वासी ज्ञी को सभापति चुनते 
तो गोस्वाभी जी साफ अर्वीकार कर जाते। सम्मेज्ञन फा क्‍या 
अर्थ और कार्य गौरब रहता है, उसे वे जानते अवश्य रहे होंगे । 
सजनों | मेरा भाषण आवश्यकता से अधिफ ज्म्प्रा दो गया ! 
अब आप लाग यहाँ वाइफ मैठने का कष्ट व करें भर घर जायें। 
में 'प्रषया सापण शाज यहीं समाप्त फरता हूँ । फिर समय मिलसे 
पर कभी और भी एस सम्पत्ध की चर्चा काा। अब आशा 
है कि सभा के मग्ती गष्टादय सुके तथा आये हुए सजता को 
घन्यवाद पेफर सभा विसर्जित करेगे! मुझे यह जान कर बहा 
सद हुआ कि मोस्वामी की जयन्ती के पिच भी इस सभा 
के सप्तालक अभ्यागतों के ज्िये जलपान का प्रबन्ध नहीं कर 
सके हैं । में विश्वास करता हूँ कि आगामी अधिपेशनों को 
हंधिफ सफल बनाने तथा जनता छी उपस्थिति फो ओर भी 
व्यापक बसाने के लिये, सभा की सूचना के साथ ही अत्पान के 
झायोजन की सूचना भी समाचर-पत्रों में भ्रकाशित कर दी 


जया करेगी ! 


अममवन्य एँ. #मरम्पयु 


मुच्ची जी का ब्याह 


स्थानीय 'सस्ता साहित्य संघ! में परसों मित्र मण्दस्ती की 
एक साधारण बैठक थी। किन्तु बैठक बुलाई गयी थी एक 
अलाधारण कार्य के लिये। बात यह थी कि तगमत एक 
सप्ताईं पूर्व संघ” के प्रधान सनन्‍्त्री मु श्री काकिम्दी प्रसाद फा 
वियाह हुआ था। परसों की सीटिंग उन्हें बधाई देसे के लिये 
असंधोजित की मई थी। और सुशी जी की झोर से उस दिल 
म्रिन्न मरठक्षी को दावत देने का भी प्रवन्ध भ्रा। मुंशी जी 
रहने वाले छपरा जिला के हैं, पन्तारस में केबल नौकरी करते 
हैं, इसलिये बरिवाह छपरा से हुआ था। हमलोगों को फन्‍होंने 
आसन्त्रित अवश्य क्रिया था, पर हमलोगों में इस गर्मी की 
'हाज्त में बरात करना बुद्धि के साथ शत्रुता मोज्त लेसा समझा | 
'ज्ोगों के रेलसाड़े में खर्चे होगा, यदि बढ़ी यहाँ इमक्षोगों की 
एक शालदार दावत में व्यय हो, तो शपयें का कैसा सुन्दर 
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संदुपयोग हो सकेगा। और यांदे मुशीजी इमल्नोगों की 
असुपश्थिति से जरा भी असम्तुष्ट हुए, तो उन्हें. चिकनी चुपड़ी 
बातों से सीधे रास्ते पर ले आना भी कुछ कठिन न दोगा। 

आमन्ध्रित व्यक्ति धीरे धीरे चले आा रहे थे | जलपान के 
निमन्त्रण में भी ऐर करके आना एक क्राश्चयजनक बात थी । जो 
लोग अब तक आये भो थे, वे लोग भो प्रायः संगभमेर की सूर्ति 
के समान लिःपन्‍द भाव से बैठे थे । विवाह के उपल्तब्य में दी 
गयी दाषत का आयोजन और बह सी एक साहित्य संघ में हो, 
ओर यहाँ पर क्ोग मुधरंम वाली रूप लेकर मैंठे' रहें, तो कौन 
आश्यय न करेगा ? 

किन्तु यह धढ़ाप्तीनता देर तक नहीं टिक सकी । जिस उदा- 
सीनता और निराशा ने इतनी देर से इमजोगों को दवोच रक्ा 
था, बढ़ बाबू घासीराम को आते हुए देखकर ही दुम दबाकर 
न जानें बढ़ा सरक गयी । 

बाबू घासीरास ने आते ही, बिना किसी के पर्न की प्रतीक्षा 
किये बोलता प्रारम्भ किया--सद्दाशयो, आपक्षोगों को हमारे * 
फारण अब तक शक्षपात के परसानरत से वश्ष्चित रहता पढ़ा 
है, इसलिये मैं मान नहीं सकता कि आप क्षोग मुझे मन में 
फोसते न रहे होगे कि “देखो धासीरमवा अब तक नहीं झाया ।/ 
खैर यदि आपक्ोगों ने ऐ्ता किया भी हो, तो इसमें कोई अपराध 
भौर दोष तहीं | झ्ाशकल् सित्रों से इसके सिया दूधरी आशा 
ही कया की जा सकती है। किलु इतना समझ लौोजिये कि आज 


ध्‌४ 
में एक गहन गब्मौर शमस्या के शुलदान में दृगता श्ाधिक *पस्त 
था कि मुझे इस दावत को याद ही नहीं रही । श्रद्। सके कि, 
यश्षपि मेंच इस द्रावत में अरूछो तरह भाग क्षेत्र के लिये परी 
से ही जुल्नाब ते रकखा था, आज घर पर ही खाता भी शा 
लिया | इसिश्षय्रे मुफे तो दे से अने करा दृण्ड थो ही सिक्ष गया) 
कि आप लोग अपने उद्र-इस न में गेरे सामने ही फायला पाणी 
भोकेंगे और में टुकर ठुकर सुद्द ताफता रहुगा। मैं ते मुंशी जी ये, 
झरे. फहों है भाहब, मे दो देखिये जूतों के मारे परीशान हो रहे, 
है, उन्दी के प्रतन्ध में लगे हुए हैं, अरे इधर भादये साहब, आरा 
कगाके जमा दूर क्‍यों खड़ा ? में सचमुच आप सब सझ्यों से 
क्षमा माँगने ओर अपनी सुलकायों हुईं स्गास्या को इंसास्व बत- 
छाने चत्ता आया था। मैंने जिस प्रश्न फो हक्ष किया है, शरीर 
जिसके कारण इस व फा देप-पुरस्कार मुझी को मिलता 'चाहिये, 
बह यह है कि दुनियाँ में सबसे पढ़ी बात क्‍या है | यांदि आप 
खोगों में से किप्ली को परमेश्वर ने बुद्धि दी दो, तो बह मेरे बिना 
बतक्षाये हुए, मेरे इस प्रश्न का पतार दे दे ओर मेरे हिस्से के दो 
कोरे भी उद्रस्थ करने की योग्यता प्रभांणत करे | 
हम सब खोंग एक साथ ही चिल्ला परदे+-परह कौमसा प्रश्त है 

धाधीरामज्ी, जरा इस जाग धुर्से भी तो ! 

' चाधीरास जी बोले-+बाद खूब, अभी तक आपको शश्न का 
ही पता नहीं क्षणा । सारी रामायण हो गयी, फिल्तु अभी तक 
आपको प्रही नहीं भावस हुआ कि दशासत्र के किसने झुँ&;' 
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थे ? प्रश्न तो यददी है कि दुनियाँ में सबसे बड़ी बात क्‍या है ? 
चोधरी मलूकदाल बोले--यह बताया क्‍या पुश्किल है ? 
दुनियोँ मे सबसे बढ़ी चीज, चीन की दोषाल है । 

घास्रीराम जी ने कहा--अब आप अपनी मूखंता का परिचय 
ले दिया करें, तो बड़ा अच्छा हो । 

हॉ दो, झोौर कोई सज्जन चेष्टा करें | 

बा० झपसदराय --सहारा रेगिस्तान । 

घासीरामजी--हहुंक । 

धपरयुनिस्पल बोड को मेम्बरी ।? 

महश !? 

+कुतुब भीतार ।? 

“जत बकोी ।” 

“रिश्रीष जी फी दाढ़ी !! 

#हवा सन्ञाक करते हो !”? 

“चेग्नपं डिक्समरी !” 

“पंदमाग मंत बाठिये |” 

“अरे भाई, आखिर तब है क्‍या ? आप अपने हिस्से क्री 
भिठाइयाँ बाल बच्चों के क्षिये घर बाँध ते जाइयेगा, रूमात्न म जाये 
हों, तो इमकोगों से माँग ज्रीजियेगा, किन्तु अब तो यह मानकर 
कि हमछोग आपकी खाति: द्वार गये, आप ही बता दीजिये !” 

बाबू घासीराम से हुपड़ें से नाक झौर चश्मा सांफ करते शुए 
कहा-*पमा फकीजियेगा; आप लोग जब उत्पन्न हुए दंगे तो * 

दर 
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घर में सोहर हुआ दोगा ओर बाप ने शहमाई बजबायी द्वोगी | 
उन्हें कया मालूम था कि पढ़ लिखकर भी उनके सम्तान पेसे 
प्रतिभाशाली निकलेंगें कि बायू घासीराम के एक सापारण से 
प्रश्न का उत्तर देने में भी बगझे कामेंगे। अन्छा अब तो अपने 
पूबजों के पुण्य प्रताप स्रे जो कुछ आप कोग होने को थे, वह 
हो चुके। इस समय यही कीजिये कि एक बार मेरे सामने 
अंग्रेजी ब्णमाला को दुद्दराइये । 

बाबू सपसट राय बोले--क्यों साइम ? आप इमत्ोगी का 
अपमान करते हैं। बर्णमाल्ा पढ़वाने चले हैं | 

बाधू थासीराम फब दबने वाले थे। बोले--सीधे से यह 
क्यों नहीं कहते कि वर्णमाज्षा भी भूल गयी है। कड़ाही के 
बैगन क्‍यों दी रहे हैं? 

भुंशी फालिग्दी प्रसाद ने दोनों की हाथ जोड़कर शान्स किय। 
और बोले--अच्छा लीजिग्रे बाबू घासीराम जी में ही बशमाक। 
पढ़ता हूँ ए० बी० सी०--- 

“बस बस” घासीरामजी बात काठकर थी में दी भोज सठे--- 
सी सी मत करिये। खाती ए० बी काफ़ी है। शंब ए को भी 
हटाकर वहाँ एक और 'बी? की स्थापना करिये और तप पढ़िये । 

मुन्शी जी--( खुब जोर से चित्क्षाकर ) भीषी ! 

, चौधरी मल्ुकवाल जो छँचे रहे थे चक्कर बोदे--हैं यह 
जीबी यहाँ किसकी आयी । 

घाधू पासीराम से उन्‍हें डॉटकर शुप किया और बोतल 
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सज्जनो, मेरे प्रश्न का उत्तर बीबी” है। संसार में घीवी से 
बढ़कर कोई नहीं है। यदि आपलोगों का अनुभव क्षीण पढ़ 
गया द्वो प्रो बेचारे मुंशी काछिनदी असाद से पूछ लह्लीजिये। 
थोधी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है । कोर 
चीज नहीं है। देखिये आज से सत्रह शताब्दी पूषे सद्दात्मा 
फकीरदास क्या छ्षिख गये हैं--- 
“माँ बीबी दोझ खड़ीं, काके लागें! पॉग। 
बलिदारी भाँकी प्रड़ी, बीबी” दीन्ह घताय ॥ 
यह तन बिप को बेलरी, नारि अमृत की खानि । 
पिता तजे पत्नी मिले, सौ भी सस्ता जान।। 
. सुन्दर पत्नी सब चहे, चंद कुहूप नहिं कोय। 
जो कुरूप पत्नी 'बहे, तो मागढ़ा काहे होय।)) 
घीवी तो नहहर फिरे, आप फिसे घर माँहिं। 
भसु्थों तो सिमक्का फिरे, यह विवाह है नाहिं।॥ 
शौहर से बोबी कहे, तू क्या पीटे मोहिं। 
एक दिन ऐसा आयशा, में पीहूँगी तीहिं॥ 
या दुचियाँ में श्राइके, छावि अन्य व्यवदारा। 
बीबौ-पद-पूजा .करें, यहै जगत्‌ को सार॥ 
था अंसार संसार में, सार सुर कौ धाम । 
प्राप्त जहाँ से दहोत है, बीषी परम लक्षास॥ 
पीथी पद्चि पढ़ि जग मुझा, हुआ न पंण्डित कौय | 
मु भ्रेज्षर बीबी” माहुर, पढ़े स्रो परिदत होथ ॥ 
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अहे।, कितने थोड़े से शब्दों में कितनी सच्ो ओर सारगणए 
बातें कद्दी गयी है। सब्जनों ! बीबियाँ भी कई तरह की होती हैं । 
कुछ तो अपने पति पर प्रेम से शासन करती हैँ और कुछ पनही 
स्ले। ठीक है, सुँद देखकर ही बीड़ा दिया जाता है। किसी फर्णि 
थुगी सन्त ने क्‍या ठीक कहा है--- 
नो लाइफ घाइफ बिता, जानिय करे विश्वास | 
एृट्टि सो तेंह को नहि ते, पनही सही पचास ॥। 
पतन्रदी सहै पचास, करें क्षादर पद-पूजा। 
थासों बढ़ि अत तीर्थ ज्ञोग जप और थे दूजा ॥ 
कहू कवि ढेलुआा दास, सहै सारे स्ट्राइफ। 
सबकी यह सिद्धान्त, बिना बाई नी लाइफ | 
मेरे एक विश्यम्त मिन्र का अनुभव है कि पढ़ा लिखी छियों 
से अपदू स््ियों दी अ्धिफ अच्छी दोती हैं। उन्होंने अपनी 
आाकाँज्षाएँ एक कविता में यों ध्यक्त की है 
छुल्ल सम्पदा देख के दूसरों की, अपने चर सें कभी वाहू न होवे। 
सदा स्नेह सना सदु सावस हो, खतसंगति बीच निषाह न होवे ॥ 
बना चार चरिध्र पत्रित्र रहेँ, नर मिन्क्षकों को परवाह तेददीपे। 
मिले मित्र कभी न छत्ती कपदी, त्यों पढ़ी लिखी ले कभी ग्याह न होंये॥ 
खज्जनों | उसके अम्तिम पद से मे सहमत सहाँ हैं। पढ़ी 
लिखी और अप दोनों प्रकार की स्तियोँ अच्छी था बुरे ही 
5सकती हैं। मेरी ख्री यद्यवि सॉवली है, फिर भी आपक्षोगों क्री 
जीरियों से ताख दर्ज अच्छी है। मेरे! मिन्न वाधू माद्राम ने 


६ 


अपनी पत्नी के सौन्‍्द्य का क्या ही अदूघुत ओर रोचक वर्णन 
किया दै, जरा उसे ध्यान-मप्न द्ोकर सुनिये-- 
फूक्ष सी फुम्नेल सी फुद्दारा सी फिटिन सी है, 
फुलका सी फूज्की फुन्नीदाना की है. फंकी सी। 
नग सी नदी सी नाज़की सी नींद सी है. नयी, 
नायिका नवेज्ञी नाव सी है नवदंकी थी। 
द्रव सौ टमाटर सी टी सी टसटम सी है, 
टीका स्रीटका सी तसोरक्रोल् की दे टंकी सी। 
छुट्टी सी छुरी सी छुतरी स्री छींट ऐसी छुटा, 
छुटी सी छेंटी सी छोरी छोटी सी छटंकी सी। 
सम्जतों, में एक तो यों ही देश करके आया, उसके ऊपर 
आपक्ोगों का इतना समय श्रपने वातौलाप में ले लिया। 
छाशा है कि अपलोग रष्ट न दोंगे। अब आपलोगों की 
छुधा भगत हो गयी होगी। मैंने भी इतनी बकबांद इसी 
मतलब से की कि जिसमें किये हुए भोजन का पाचन ही ज्यय, 
ओर मैं भी आप लोगों का, जल्नपान ऐसे महत्वपूर्ण कांथ्ये में। 
द्वाथ येंदा सफूँ। 
मंहाशयों, धटिये शब जतोपान में विज्षम्ध मे कीजिये। 
किन्तु इशा बात को स्मरण रखियेगा कि यह जल्लपान संप्तार की 
सर्वभोर्ठ वस्तु भीबी! की दी बद्ोकव मिल रहा है. नहीं दो 
मुंशी फाक्तिदी प्रताव कब पार्दी देंसे को पेयार दो सकते थे । 
इसलिये मैं तो इनकी शीमती की को ही, घर पर जांकद, इस 
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उपलक्ष्य में पन्‍्यवाद दे आरऊँगा। में कालिन्दी प्रमाद जी 
को धन्यवाद का विशेष अधिकारी नही समझता | हाँ मुंशी जी 
को इस बात के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जा सकता दे कि 
उनकी दावत के कारणु आज 'संघ” के सभी सदस्व फ्रपस्थित 
दो गये है, नहीं तो बार बार बुलवाने पर भी कोरम का प्ररा 
होना कठिन द्वोता था । लोग आने से जी नुराते थे | किन्तु 
बात यह भी तो है। मन्त्री महोदय बेठक भी तो इतनी जल्दी" 
जल्दी बुलाते हैं. जितनी जल्दी जल्दी मेरी पत्नी जो भेके जाया 
करती है। अस्तु यदि भविष्य में संघ का काम ठिकाने से चलता, 
तब तो ल्लोग यद्दी कहेंगे कि संघ द्वारा दिन्दी साहित्य फा जो कुछ 
जीणेडार हुआ, उसका मुख्य कारण मु'शीज्षी का घ्याह हीं है। 


बड़े मियाँ 


बड़े सियाँ क्दने से, अन्यन्- चाहे जिस किसी का बोध ही, 
हमीरपुर गाँव में शेख दृबीबुल्ला का ही बोध होता दै। यह 
बाल नहीं कि उस गाँव में श्रोर कोई मुसलमान दे ही नहीों। 
टोने को तो वहाँ पचास साठ घर. झुसतमान हैं, और हर एक 
घर में; गूज्लर के फक्ष में कीढ़ों की भाँति पीस पचीस ओर 
तीस पीस प्राणी हैं और उनमें किये ही व्यक्ति खान्दानी 
रईस हैं और अपने को नवाब शुज्ञाउद्दौ्ञा फा रिश्तेदार 
यतल्ाते हैं, पर गरीब दोते हुए भी, समुे गाँव में शेख हथी- 
बुल्जा का जो आदर सम्सान है. वह किय्री दूसरे भुस्तामान 
का नहीं, इसी स्रे मुसतामान तथा धन्य जाति बांखें भटक को 
शडढ़े मियाँ? कट्दा करते हैं ! * 

बढ़े मिर्यों हैं सी बाई बड़े। तस्बाई में; उम्र में और तस्थाकू 
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पीने में उनके ऐसा दूसरा उस सोँबर्रों, क्‍या हिस्यू झोर क्या 
मुसलमात, कोई नहीं है। सात्विक भी वे एक नम्बर के हैं; 
इतनी क्षम्बी उम्र में मास थाने फो फोन फहे, उन्होंने लहसुन भौर 
प्याज तक हाँथ से नहीं छूथा। सभी से वे प्रेम से भिलते हैं। 
बच्चों से घुलमिल जाते हैं | तरह तरह के पशु-पतक्षियों फी 
धोलियोँ बोलकर लड़कों की हँसाया करते हैं। मततब यह कि 
बड़े मिर्योँ बच्चें में बचे, जवानों में जवान और पबूढ़ों में बूढ़े हैं । 
उन्हें कहानी सुनाने का भी बड़ा शौक है। जाड़े के दिलों में 
झपने दरवाजे पर जब वे आग तापने बैठते हैं, तो गाँव के बे 
और जुड्ढे उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं और वे अपनी कद्दातियों 
इतने प्रेम से सुनाने लगते हैं कि आाधीरात बीत जानें पर भी लड़के 
सोने का नाम तक नहीं लेते । 

बड़े मियाँ की पत्नी भी अभी जीवित हैं। उन्हें क्षोश पुंदी 
माँ! कहा करते हूँ । पहिशे बड़े मियाँ उन्हें थीची' ऋधेकर 
पुकारा करते थे । इधर दी चार धर्षों से, इस बुढ्रौती में उसके 
अन्दर परिद्दास की भाषभा विशेष रूपसे जागी है, ,इसखिये 
थे भी अपनी पत्नी को कभी कभी बड़ी 'पूंढ़ी! कद बैठते दें। के 
हसोड़े को ठहरे ! जवानी में शायरी से शौक भी रखते थे! 
कत्र भी कभी फेसो दी एक गजज् लिख देते हैं। जहाँ उन्होंने 
बोधी को बड़ी घूढ़ी कहा, वदों उन्होंने. बड़बढ़ाला प्रारम्भ किया! 
चंस समय बढ़े भियोँ इस गीत को गाकर धनका कोघ शान्त 
करने की चेट्टा करते हैं 
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“नड़ी बी ! बड़ा बढ़बड़ाना बुरा है। 
अरी बावक्ी मैं हूँ शौहर तुम्दारा, 
जिगर में घुसा फिर भी जौद्वर तुम्दारा। 
जो बिगड़ोगी लेगा तो कया कर तुम्दारा, 
सगर उक्त तरह से सताला बुरा है। 
जवानी गयी, अंब ढल्ला जा रहा हूँ, 
खफा तुम न हो, को चला जा रहा हूँ। 
जईफी से खुद ही जला जा रहा हूँ, 
जता मठ, जत्ले फो जलाना चुरा है ।” 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस संगीतात्मक निवेदन को 
झुनते दी धूढ़ी माँ का बढ़बड़ाना बन्द हो जावा था और वे अपना 
पोपला मुँह बाकर हँसने सगती थीं । 
बड़े मियोँका एक सौंकर है जिसका साम है 'घसीटा!। 
थसौदट के माँ घाप बचपन में ही मर गये थे, घड़े सियाँ तने ही 
पसका लाक्षन पाञषत किया है। पसीढा की उम्र इस समय 
सेतिस ऑँड्रतिस वर्ष की होगी। फिर भी उसमें लइकों जैसी 
चज्यराता पूर्ण मात्रा मैं विध्यमान है। बचपत में तो वद और 
भी शरारती भा | क्षब बंद आठ दस साज का था, दस समय 
एक सतत घड़े मियाँ की शादी के क्षिये उनके थहाँ तशरीफ 
ते आये पड़े सियाँ की साँ ने, शो उस ससय जीवित थीं, फन्‍्हें * 
साफ कपडे पहिसा कर भीचे भेजा | ; 
आगत संजन ते बड़े मियाँ को देख कर घसीढा से पूछा- 
फयों जी, मियाँ साहब यही हैं। 
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घसीटा बोला--'दाँ जनाब, भियाँ साहब तो बेशक यही हैं 
मगर पायजामा इनका नहीं बल्कि मेंगनी का है।” उस घरक्त तो 
मियाँ साहम कुछ नहीं.बोले, मगर उस व्यक्ति के चले जाने 
के बाद उन्होंने धसीटा को खूब पीटा । 

घसीदा रोते रोते बोल्ा--# अऊ के ऊ मियाँ जी, भुभते 
गछती हो गयी ऊँ ऊ ऊ ऊँ, अब झाइनदा ऐसी गलती ऊ ऊ के ऊँ 
नहीं होगी ऊे ऊ ऊँ ऊ।”? 

दो ही चार दिन बाद फिर एक ओर दूसरे सब्जन शादी के 
किये ही तशरीफ ले आये। पियाँ साइब को पेखकर उन्होंने 

सीटा से पूछा--क्यों रे छड़फे, मियाँ साहब यही हैं स, भिनकी 

शादी की गरज से हस यहाँ आये हूँ (! 

घसीद!। बोल्ा--होँ, हुजूर, मियाँ साइव यही हैं, और पांय- 
जामा भी इन्हीं का है, मेंगनो का सहीं |! 

आगत सउ्भनन के चक्ते भाने के बाद मियां साहव से भसीदा 
को उस दिन से भी ब्यादा पीटा भौर कहा “क्यों वे घाश्तीटा, तुमे 
इतना पीटा, फिर भी तू रह गया सख्ीटा का सक्षीटा। श्रष तुमे 
हट लेकर ऐसा! सारू गा कि बंटी की तरह चठनी हो जावगा ! 

धसौडा आँसू गिराकर बोज्ञा--है ई ३ हई मियाँ जी है ई ३ है 
इल बार माफ कीजिग्ने मि ई ई ई इ था जी ।? 

संप्रोग फी बात ! इसके तीम दी दिन बाद एक ह्ौर इजरत 
खडंक़ा देखते आये। घसीटा से पूछा--कयों ये छोकडे, मियां 
हपीजुर्ता यही हैं? 
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घसीटा बोला,--जी जनाब, यही हैं, और पायजाभा भी 
अच्छा जाने दीजिये न कहूँगा, नहीं तो मियाँ साहब नाराज 
होकर भुमे फिर कततचा ही चबा जाँयगे ।” 

(२) 

घसीटा की आदतें अब भी बयों की त्यों है। उसके मारे 
मियाँ साहब की नाक में दम है। तेकिन जब इतने दिनों से, 
बचपतल से, उसको आदतों को वे बर्दाश्त करते आये हैं, तो अब 
बुद्धावस्था सें वे किस तरह अलग कर सकते हैं । 

घस्तीदा से एक सवाह्न कीजिये, तो चार सवाक्षों का जवाब 
देता हैं। एक बार हमीरपुर गाँव में फोजवारी ही गयी.! दारोगा 
साहब वदहकीकात करने आये । उन्‍्द्रोंने घसीटा को हैक बुजवाया 
आर इससे पूछा--क्यों वे तेरा या माम है ? 

घस्तीदा बोला--हुजूर असल्ली नाम तो मेरा फह्दीस है, 
लैकिन क्षोश मुझे भल्तीटा कहते हैं। मैं बचपन में पेर घसीदते 
हुए चक्षता था, इसी से मेरे माक्षिक शेख इबीबुरक्षा मे मेरा ऐसा 
नाम रख दिया। शेख साहब अब बुड़ढे हुए सयर अब भी आप 
ऐसे जवानों फो-+- 

बात काठकर क्ारोगा स्राहंम ने उसे खूब जोर से डॉटा--* 
अबे, को सवाद्ष है, उसी फा मुख्तसर में ठीक जवाब दे | इतनी 
वबारीख क्यों छुताता है ! अच्छा बतता परसों जब लाता टीम: 
वास के यहाँ फौजदारो हुईं वब सू कहाँ था ? 

दायोगा खादव को शच्छेदार उर्दू फारसी बोलते देखकर 
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प्रसीरा ने भी जिसे बढ़े मिरयाँ के संस स्रे साहित्यिक नए थोलने 
का चाव हो गया था, अपनी योग्यता दिखल्ाते हुए फदना शुरू 
किया-- भय हुजूर, जब आप तसवीर' ले दी आगे हे तो खुदा 
न खवास्ता आप यहाँ फिर भी अपने ऋद॒म जागेगे ही । शाप जाला 
टीमलदास से मेरे निस्बत पूछ लीजिये। वे मेरे बाप तक को 
जानते हैं । मेरे बाप फिलसे बड़े भुखन्नस'* थे, इसे कौम सदी जानता । 
जनाब उसकी बाते उनके साथ ही फरार हो गर्गी, अब तो-+- 
'दारोगा बोले--अबे ज्यादा। फारसी फी दोँग मं लोड । साफ 

ठेठ जुबान में बोल और मैं जो ओ पूछे उसी का जवाब दें। अपने 
बाप का किस्सा मत सुना । और अगर अपनी आदत से बाज न॑ 
छाया तो तेरा सर तोड़ दूँगा । बतला जब दीमलदास फो वमके 
झोटे भाई ने मारा तो तू कहाँ था (९ 

“जी हुजूर” ! घलीटा बोला-- “मैं था। मैं तो वहाँ रोज ही 
हुका पीने जाता हूँ, इनका द्रघान भेरा बढ़ा दोस्त है। बहु 

“अन्रे चुप !” दारोगा ने हॉटा और कस्रकर तीस कोड़े भी 
जमाये--जितमा पूछता हूँ, उतना ही बतत्ा गधे !” दीमसदास 
से और उनके भाई से क्या पातों हुईं थीं, जिसपर क्ड़ाई हुई । 
तूने छुता था ! 

पीठ छुद्दराते हुए और दारोगा को कोधपूर्ण नेन्नीं से पेखले हुए 

३ उशरीफ (क्ागेमन) । २ भुक्दस (पत्र) तशरीफ के बदले पेसमीर 


और पक्दश के बदले भुख्रत (टला) का प्रयोग करके धसीथ ते वाकई 
उर्दू फारती की होंग तोड़ दौ। 


छ्छ 


चर्तीटा बोला--सूध्चर बदमाश, घद्तमीज, तेरी इतनी हिम्मत किं 
मेरे मामले में बेजा दखल दे 

वारोगा ने €ण्टर सम्हाज्ञा। कद्ा--गधे के बच्चे, गुस्ताख्री 
करता है। खाल खींच लूगा। मुझ गाली देता है ! 

घसीटा बोला--वाह हुजुर, इसी दिमाग पर आप दारोग।गिरी 
करते हैं। जनाब यही सब गालियाँ जो मैने आपको बतल्लायी हैं, 
टीभक्षदास ने अपने भाई को दी ओर उन दोनों में इसी बात पर 
ही तो फीजदारी शुरू हुई । 

घसीदा से थकफर दारोगा ने अन्य गवादों के बयान किये 
और कुछ सन्द्ग्धि व्यक्तियों को हिरासत सें से लिया। गुस्सा के 
मारे उन्होंने धशीदा को भी गिरफ्तार किया। चहद् दारोगा और 
टीम॑लवास को मन ही मन गाली चकता थाने भें चला । 

दूसरे दिल मामज्ञा जब अदाक्षत में पेश हुआ वो, मैनिस्ट्रेट ते 
ब्रस्तीदा फो, प्रभाणों भर जिरह के आधार पर निर्दोष पाया । 

दे घलोदा से बोजि--भा यू बेकसूर है इससे तेरा छुटकारा हो' 
जाता है। 

घरसीदा खुशी के सारे नाथ उठा । बोला--“या खुदा ! हुजूर 
कितने काबिक्ष है। इुजूर दारोगा दो जायें !” मैजिरट्रेट समझदार 
ये। स्रमम गये कि इसे दारोगा और मजिफ्रेट के पद्‌ में फोन 
छोटा भौर कौन बड़ा है, इसका शान नहीं है। दारोगा ने इसे 
सताभा है, और मैंसे इससे सीधे से बातें की है। इससे भर सस- 
करता है. कि दारोगा क्षोग मैजिस्रेंड से भी बढ़े दोते है। उन्होंति 


जद 


जानधृमकर परेशान करने के कारण दारोगा से उसे दस रुपये 
इर्जाना भी विलबाया | घसीटा की खुशी का क्‍या पूछना था। 
( ४३ ) 

बड़े मियाँ बड़े अच्छे हकीम भी हैं, यह तो में कहता ही भूल 
गया था। ये ही क्‍यों, इसके खानदान में श्रथ तक अनेक अच्छे 
अच्छे हकीम दोते आये हैं। इनके परदादा हृकीस' खफतुल या 
खटमल खाँ, नबाब सिराजुदौला के खास हकीमों में थे। प्रमकी 
पेटेण्ट दवा थी 'जुल्ञाब' । हर एक रोग फो, चाहे वह मॉन्सिक 
दो यथा शारीरिक, वे जुलाब की गोलियों से दी अछा कर देते भे । 
अपने फन के उस्ताद थे। ज्ोग कद्टा ऋरते गे--हकीस साहब, 
आपकी गोलियाँ हैं तो छोटी, क्ेकिम जैसे सटमल बड़े-बढ़े शरीर 
वालों के खूम चूस तक्षेता है, उसी तरद्द थे गोलियाँ भी रोगों के 
खून चूस लेती है। आपकी गोकषियाँ सचमुच खटमल हैं ।” इसी 
आधार पर हकीस साहब का नाम खटमत-खाँ पढ़े गया, ध्यौर 
प्रभका पुराना नाम ज्ोग उसी प्रकार भूल गये जैसे ध्याजकका के 
भारतीय अपनी सभ्यता को भूत गये हैं | 

हाँ तो, इकीस खटमल ख्नाँ करी गोलियाँ, रोगरूपी शत्रुओं को 
आर डास़मे में बस्दुक को गोजियों से कम प्रभावशात्तिसी महीं 
थीं । श्रोर सब ओषध तो शारीरिक रोगों प९ ही प्रभाव दिखाते 
हैं, पर हकीम साहुष की गोकियाँ मामसिक रोगों को भी ससी 
प्रक्कार उखाड़ फेकदी थीं, जिस प्रकार कर्कशा स्षियोँ अपने पतिपेष 
की सूँछ तक उखाड़ फेकती हैं | 


छह 


एक बार नवाब सिराजुद्दोला पर एक दूसरे नथाव ने हमला 
किया । सिराजुद्दोला ने खास खास गुसाहबों को एक कमेटी आच- 
इयक परामर्श के किये बुज्ञायी। किसी ने कह्टा कि सन्धि कर 
क्षेनी चाहिये, किसी ने कद्दा “बुद्ध न करने से कायरता प्रकट 
होगी !” अन्ततः यह तय हुआ कि युद्ध करता ही उचित है| अब 
यह समस्या उत्पन्न हुईं कि युद्ध में कौन से उपाथ काम में लाये 
जायें। किसी ने कट्दा--“राव में दुश्मनों की फौज पर एकाएक 
हमला कर देना 'पादिये ।” किसी से कद्दा--“ शत्रुओं की फौज जब 
किले कै पास आवबे तब उसपर गोलाबारी शुरू करनी चादिए।” 
नथाव सथ सु रहे थे और उनके साथ दी चुप्पी साधकर ये सब 
थातें छुन रहे थे हफीम खटमत खाँ साहब । लबाब ने फह्ा-- क्यों 
हकीम साइब आपका विभाग इस मामते में कुछ काम नहीं करेगा 
क्या ! कुछ रारता निकोलिये तो सही ! 

हकीम सादव ने भुककर फर्शी सलाम किया और अदव से 
बोजे--अद्दापनाह, श्गर खादिम की सक्षाह गौर करने के काबिल 
सममी जाय, तो यह भी अपनी द्विकमत खिद्मस में अल करे। . 

. धात यह है हुजूर किदस वक्त तोप और बन्दूक की गोलियाँ छ' 

कारगर नहीं दी सकतीं, जितनी कि सेरी गोलियाँ ही ' 

सवाब ते आश्र्यमिश्रित हए के साथ पूछाड़ 
साद्भ ! जरा हुता तो जाथ। * 

|जहॉपसाह। हुजूर के हुल्म की पाव' 
बढ़ा फर्ज है।”.इकीम साइव ते विनी! 


0 


सल्लनत की भव्याई के खयात्र से मे उस वक्त अपनी बात की 
दुशृश्तगी साबित करना गर-बाजितर समभता हूं। हाँ हुआूर को 
अख्तियार है कि अगर मेरे बतत्ाये हुए इस तरीके पर काम 
करने से फतह्यात्री द्वालिल न दो, तो सेरी गदंस उत्तरवा छें; सो 
हुजूर आप पेखोस अपने सब सिपाहियों को एक एक भोल्ी जुलाच 
की खिला दीजिये |? 
यद्दी किये जाने का हुक्म दिया गया । इसी धीच शज्लुपक्ष के 
एक शुप्तवर ने, जो बेप बदलकर पहरेदार के रूप में वर्वार के 
फाटक पर पहुरा दे रहा था, और जिसने एस सत्नाहू भशबिरे की 
सारी बातें पुन ली थीं, तुरन्त ही जावार अपने मालिक सवाब से 
खारी बातें कहीं । 
वह षोला--सिराजुद्ीजा के हकीस की ऐसी की तेसी। फौरन 
उस हकीस के दुवाखाने का पता तगाओ, और उसके पास घितसी 
भी गोलियाँ हों सप खरीद जञाधो भर अपने सिपाहियों की दस 
तू गोलियाँ खिला दी | देखें तब सिराजुद्दोता किश्व विमाव पर 
फंतहमाबी हासिवा करता है |” 
तबाब की आज्ञा का अक्षरशः: पाक्षत्र किया गया और 
ही को दस गाकियाँ झासी पढ़ीं। इसका कया परि« 
आप स्व सोच सफते हैं। जिस समय मवाप 
मे उमसे' गोशिमाँ भमोतगे आधा, हंकीम 
र्थो खाकर क्या फौजिरेगा। अब जापने 
* मेरे पास गोकियों कहाँ हैं ।! 


रु 


सिपहलालार बढ़ा बिगढ़ा। बोज्ञा-हकीम साहब, होश की 
दवा कीजिये | क्‍या भक रहे हैं। मालूम होता है आप दुश्मनों से 
घूस लेकर उनसे मिलन गये हैं। अभी अभी भेरे एक जासूस ने 
मुझे खबर भी दी है कि दुश्मनों का कोई अफसर दस इजार 
रुपये ज़ेकर आपके पाक आया था । अच्छा गुस्ताखी माफ कीजि- 
थेगा; में बगाबत के जुमे में आपको गिरफ्तार करता हूँ ।” 

इकीस साहब ने गुस्से को दबाकर हँसते हुए कहा- बेशक 
सिपदूसाज्ञार साहप, क्यों न हो, अपनी जिस्मेदारी शरीर ओइदे के 
मुताबिक ही बातें आपने की हैं। इससे मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। 
में नवाध साइप से आपकी तरक्की के लिये शिफारिश करूंगा 
क्योंकि मैं इस धक्त खुद उन्हीं के पास चल रहा थां, आपको नाहक 
दी तकक्षीफ करनी पढ़ी । 

दकीस साहब ने लधाव के पास जाकर, और उसके परों के 
पास रुपग्रे रखकर कहा-हुजूर, स्रिपद्सालार साहब के कहने के 
प्ुवाधिक मैंने यह रकम दुश्मनों से धूस में ली है, लिहाना यह 
खजाने में जमा कर पी जाय, और इस नाफर्ताबदीर को शुनासिव 
सा दी जाव | 

सवाध ने ताण्जुग के प्राथ कहा-/यह क्या हफ्ीस साहथ ! 
मैंने तो शुता था कि आप शराब दाग से भी तहीं छूते। फिर से 
ऊदपरहाँग बातें कैसी । कया में जबाब में भो आपको इस बातों पर 
यकील कर सकता हूँ ।! 

“हुजूर की हंस 'द्विया दा करता 

ई 


धरे 


है” हकीम बोले-- अच्छा अब हुजूर फोज लेकर चक्के। दुश्मनों 
का नवात्र आपके काबू में है, उसे कैदी बसायें, क्यों कि लसकी 
फौज इस सगय जबेदम सी पड़ी होगी। हमारी फौज ने अभी 
गोलियाँ नहीं खायी हैं। सिर्फ मुस्खा ही सुमा है। उसका यह 
नतीजा है.कि थरेठे बैठे फवहयाबी मसीय हुईं ।” यह कहकर 
हकीम साहब ने सब प्रृचतान्त वन कर दिया। नवाब खुब हँसे 
झीर इकीम साहथ को अपनी ओर से बीस हज़ार रुपये इमाम 
दिये | दुश्मन मार डाले गये। उतमें लड़ने या भागने की कौन 
कहे, जुक्षाब की गोलियों के मारे खड़े होने तक फि दिम्मत नहीं 
भश्रीं। इस घटना से हकीस साहब की प्रतिद्धि चारो तरफ इमार 
शुत्ी बढ़ गयी । 

बड़े मियां अपने परदूदा की तरह इतने अच्छे हकीस नहीं 
हैं, न किसी नवाष के नौकर हैं भौर न वेंसी अर्छी गोकियाँ 
ही उनके पास हैं, पर गोकियाँ उनकी भी रोगों पर कारगर होती 
हैं जरूर । मैंने आज तक फरभी जुल्लाज नहीं किया, इससे उनकी 
गौकियाँ फैधी हैं, इसका ठीक ठीक बणन नहीं कर सकता । 

यदि किस्ली पाउंक फो आवश्यकता हो तो वह जाकर उनसे 
खरीद कर अनुभव कर सकता है। पैसे में बारह भोतियोँ मिक्षती 
हैं। इसस्रे धयावा सत्ती दवा और फंही भी सिज्ञती है, इसका 
मुझे पता तहीं । 


“ढ़ मिश्रा पयेगा क्या ! प्रह 


डरे 


जो परसों पानी बरसभमा शुरू दोने की वजह से आप नहीं सुना 
पाये थे, बही कहानी आज कह डालिये । कल तो हमलोग आये, 
सगर आप कहीं मरीज देखने चले गये थे, अब आज आपका 
पिण्ड नहीं छूट घकता--” यही सब कहते हुए गाँव के लड़कों 
ने बड़े मियाँ को घेर लिया । 

जाड़े की रात थी। आठ बज चुके थे । फिर भी गाँती बॉँधे 
और कंटोप लगाये बालकों की इस पैदल सेना ने बढ़े सियाँ 
पर छापा मार ही दिया। थे रजाई ओडढ़े आग ताप रहे थे। 
लड़कों के इस आफ्रमण से ने जरा सी. अप्रसन्त नहीं हुए, परम 
पिकनदर के हक़ का जिस प्रसन्नता से पोरस ने सामना किया 
था, उससे भी दूतनी मसस्ता से बढ़े मियाँ ले बच्चों का स्वागत 
किया और ताक पोंछते हुए ( बढ़े मियाँ को जुकाम दो गया था ) 
प्रेम से बोले--अरे आझो भाई, तुम क्षोगों को कद्दानी न सुना“ 
ऊँगा, तो सुनारअँगा किग्ने। खुदा की कसम मुझे जैसी खुशी 
हुप्ष कास से दोती है, चेसी और किसी बात से नदीं। यक्तीन 
मानना, हैं यह पिल्कुक्न सच कह रहा हूँ। इसमें जो भर भी 
बसावद था फरेव नहीं हैं। अब जमाना जरूर पलटा शस्रा चुका 
है। कोगों में छल फपट बहुत धुस गया दै। मैं तुम्हें एक 
सच्ची कहाती वतलाओं | जवानी में में ढाझा के नवाब साइब 
कै साथ साथ रदा करता था। जब सुगेर के लवाब राय बहादुर 
सम्दोष कुमार का इन्तफाक्ष हो गया, तब उनकी मौतपण अफसोस 
जाहिर करने के किये ट|घनहाक्ष में एक सीटिंग करने का विचार 
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हुआ । उस वक्त ढाका के कमिश्नर मिस्टर हेगाठ थे। शाम को 
उत्त मजमें में वद्दी मुखिया होगे वाले थे। ढाका के गवाब 
साहब सबेरे उनसे मिलने गये | साथ में में सी गया। यहाँ 
नवाब सादर ने राय बहादुर की मौत पर अफसोस जाहिर 
करते हुए कद्ठा--जनाबव, मैं राय बहादुर की यावगारी में उनके 
नाम पर अपनी रियासत के उस हिन्दू प्रजुएट को १०००) रू० 
सात का एक बजीफा देना चादता हूँ, जो बिलायत जाकर स्वेती 
बारी की ऊची कियाकत द्वाप्रिल्न करे । 

प्िस्टर हेगाट बच्चे जोर से हँसे और घोले--राय दो आपका 
बहुत अच्छा है, पर राय वहादुर दो बढ़ा गह। । उसने क्रिसी 
मुशक्षमान की कभी कुछ डान नहीं डिया भोर इससे आपकी 
शिकायट किया करटा दा | आप किसी हिन्दू को थद्द स्कॉल्रशिप 
क्‍यों देना मांगठे हैं । मुफे टो राय बहादुर की सौठ से कुछ प्यासा 
अफलोस नहों धोने सका। पेडा होना और भरना यद्द थो तेचर 
की मामूज्ञी बाद है। अच्छा चाय टो पीजिये? यह कहकर साहब 
ने धण्टी बज्ञाकर बेयरा को बुल्लाया और उसे चाय क्षातरे का 
हुकम दिया 7? 

शाम को ढाका के दाषनदाल में शहर के हिन्दुओं भर पुस- 
क्षमानों की प्रचदेत्त सीटिंग हुईं । मीरमजकिस थे मिस्टर हेवादे 
सराहल । में भी नवाब साहब के साथ मीटिंग में गया था। बहोँ 
साहब ने इप ढञ् की स्पीच दी--ड्ोस्तो, आज का यह मीटिंग 
निद्वायट ऋपसोस और गम ज्रें भरा है। राय अहाहुर साइव की 
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भौट से इस शहर और जिले का एक सच्चा आडमी उठ गिया। 
मुझे टो इस बाट से सख्ट सडमा पहुंचा है। वे मेरे डिली 
दोस्त ठे । मैंने उनके ऐसा नेक आडमी डूसरा नहीं डेखा ।? इतना 
कहकर साइव ने अपना रूमाल आँखों से लगाया और सबने 
देखा फि उनकी आँखों में से शाँसू पके आम की भाँति, टपाटप 
<पक रहे हैं | 

बच्चों ! “मैं तो साहब के इस कॉरेश्मे को देखकर दंग रह 
गया । यद्द्‌ सबेरे क्या कह रहे थे और इस समय क्या कद्द रहे 
हैं। भ्राखिर इनकी वह बात सच्ची थी, था यह सरची है ! खुदा 
को पनाह ! में तो कुछ समझ ही नहीं पाया। और सब बातें तो 
मुमकिन थी, लेकिन बिना दिक्की गम के आँखों से ऑँसूओं का 
मिक्कक्षता बेशक ताउजुब की ही बात थी।” 

मगर कुछ देर सोचने पर, इस सवात्न का भी जबाब हक दो 
गया। भझुझे झथात्ष आया कि कई साक्ष पहिले में एक पियेदर में 
तमाशा देसने गया था। उसमें राजा का पार्ट मेरे एक दोस्‍त ने 
हादा फिया था| राजा की रानी मर गयी। राजा रोने क्गे। 
धतकी दाहिली भाँख से भाँसुओों की नवी बहू निकल्ली | शिकिल 
बाई आँख जरा भी तर न हुईं। उसमें से एक पूद आँसू भी न 
टेपका | और कोग तो राजा फो 'नेघुरत ऐक्टिंग पर खुशी जाहिर 
कर रह थे, सेकिन मैं राजा की इस गेर नेचुरल और अजीब 
शेक्टिग पर दैरत में भां। साटक खत्म दोने पर अब मैंने उससे 
इसके थारे में पूछा तो मेरा दोरत बोला--मार क्या बताने । पिपर- 
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मेश्ड और मिर्च की छुकनी से तर किये हुए रूमाल को मैं जल्दी 
में सिफे दाहिसी आँख में ही लगा सका था, इथी से उसी भाँख 
से आँसू बहे । मैंने कद्दा--वाढ, यह तो आँसू बद्धाने का बड़ा 
अच्छा तरीका है।” मेरा मिन्न बोक्ञा--ओऔर नहीं तो कया। इस 
तरीफै का इस्तेमाल कौम के सभी बड़े बड़े 'क्ीडर' करते हें । 
लिप समय वे हिन्दु-सुसल्िम एकता या देश की गरीबी फे बारे 
में लेकचर देकर चन्दे की अपील करने चक्षते हैं, उस वक्त इसी 
हपाय के द्वारा उनकी आँख से गंगा यमुना फी धारादें बह भिक- 
खती हैं। और अधोध और निरीह जनता पर इस नाहक का 
जबदेस्त असर पड़े बिना नहीं रहया ।” 

“बड़े मिर्यों, हम क्ोगों ने आप से कहाती कहने को कहा था 
कि छेकचर देने को? एक युवक ने कदा,--क्राप तो दुरनियाँ अर 
का पड़ा गाने लगे (! 

बढ़े मियाँ साफ पोंछते हुए बोले--बधो, यह कद्दानी नहीं तो 
कया थी ! देखो नाक से पाती बह रहा है। इस नाक से पानी 
बहने पर भी मुझे एक बात याद पड़ गयी। लिस समय में तुम 
लोगों से भी छोटा था, करीब ७ साक्ष की उम्र थी; उस वक्त गाँव 
के मद्रसे में पढ़ते जाता था। एक दिन मौक्षबी साहब ते सड़कों 
से कह्ा--बधी, में आधे जुभके में सवाल करूँगा और धुम कौर 
उप्तका वूसरे जुमते में जबाब दी । 

जैज मैं कहूँ कि 'खुद्ा ने हमें सुँह दिया दै--तो तुम कोग 

', कही “बोलने के किये” समके न ! 
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लड़कों ने कद्दा--“जी हाँ मौलवी साहब !”? 

इसके बाद मौलवी साहब ने कहा--चिुदा ने हमें आँखें दी 
हैं। लड़कों ने कद्ा--“देखने के लिये |” 

मौलबी साहब--ईश्वर ने हमें कान दिये हैं । 

लड़के बोले--सुमने के लिये । 

मोलबी साइब--ख़ुदा ने इमें नाक दी है । 

लड़के पक्र साथ चिल्खा उठे--“पोंछने के लिये ।” 

बच्चों, इस समय तो मुझे बह जबाब कुछ, गेरबाजिय नहीं 
आँचा पर अब उसे सोचकर हसी भाने लगती है । 

अच्छा, दोस्ती, अब तुम लोग घर जाओ । खाना खाकर सी... 
जाओ जिसमें सब्रेरे हटकर खुजली हवा में कुछ कसरत भी कर 
खको। बड़ी बूढ़ी माँ भी फई आवाजें दे चुक्रों। अब मैं भी 
खाना खा हूँ, नहीं तो एक तो योहीं सर के बाल, हिन्दुस्तान से 
खोना या औरतों से शर्म की तरह चले जा रहे हैं, बड़ी बूढ़ी 
की बदौलत, ओ दो घार वात बाकी भी हैं, णे भी न रहने पावेंगे । 
ओर मैं कुछ चर्द्॒कान्ता सम्तति था अलिफ छेला तो हूँ नहीं कि 
एक के अन्दर एक, पावगोभी के पत्ते की तरह कट्दानियाँ निकल्ती 
आये | अराखिर फिससे भी तो दिमाग की द्वी उपज हैं न। 


_अदाााकात रे अमााकयकपइ का, 


बा पञचाननदास का साहित्य-मेस 





बाबू पद्चाननदास का लास आप छोगों ने सुना होगा और 
अवश्य सुमा होगा। यदि आप में से किसी ने न सुना दी, तो यह्‌ 
उस्ती के भाग्य का दोष है, बाबू पद्चाननदास का नेहीं। आप 
विश्वास करिये, ऐसा व्यक्ति जरूर व्यतिपात थोग में उत्पन्न हुआ 
होगा। और या तो वह खुद कुछ ऊँचा छुनता द्ोगा, था अधिरता 
उस्रकी खान्दानी भीमारी होगी। कम से फम' भेरी शायर में तो 
ऐपा आदमी मारतबष और खासकर बनारस में रहने के फामिक्ष 
नहीं है। न हुआ मैं नवाब छुतारी के भन्त्रिसर्दत्ष में, महीं तो 
ऐसे व्यक्ति को भणडमन था मे के टापू में जरूर ही भेज देता | 

दाँ तो, बाबू पत्चावलदास बढ़े ऊँचे साहित्यिक हैं, धाढ़ के 
पैड से भी। यो लम्बाई में तो वे शायद पौते तीन फीड सवा 
सात इच्ध से अधिक म होंगे, पर चौड़ाई में जहाँ तक मेरा' स्यात 
है, कुछ न कुछ, बार बरोबर ही सद्दी, बढ़कर अवश्य होंगे। 
चहू उनके जन्मभूमि' अनुराग का ही प्रभाव है कि फिल्म कम्पत्तियों 
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के डाइरेक्टरों के बारम्बार अमुरोध करने पर भी उन्होंने बनारस 
नहीं छोड़ा । वे कद्दा भी करते हैं--“हलु भा पूरी तत्मई जब तक 
मिले उधार | काशी कबएहुँ न छाड़िये, विश्वनाथ द्रबार ।” 

यों बाबा विश्वनाथ की दया से बायू पश्चानन दास को उधार 
खाने की न तो आदत है ओर न जरूरत ही, क्योंकि इनके पिता 
अपने बेटे बेटी की रक्षा फी अपेक्षा, नोट और रुपये की पेटी 
की रक्ता करमा विशेष बुद्धिमत्ता का लक्षण सगमते थे, और 
इसी बुद्धिमत्ता के कारण दी स्थयं चमरोधा पहिन कर मर. गये, 
पर पद्चानन धाथू को फ्लेक्स और डासन कम्पनी का स्थायी 
भ्राहक बना गये । 

फिर भी अन्‍य साधारण श्रेणी के मनुष्यों की ही भाँति 
थायू पश्चानन वास मिठाइयों से असीम अद्ुराग रखते हैं। शायव्‌ 
पिता की कृपश॒ता के कारश उसके समय में खाने पहिनसे में 
विशेष सुख को न उठाये रहना ही इसका कारण दो, अथवा 
“आदाण: मधुर: प्रियः” की भाँति साहित्यिकों और कवियों फा 
माधुय्थप्रिय स्वभाव भी इसका देतु दो सकता है! इसीकिये 
तो कविंगण उस कवि-सम्मेत़न के आयोजन को तब तर्क सफल 
ही. नहीं मानते, जब तक कि घसके कार्यक्रम में 'जलपान! का 
भी समावेश न हो। और पाल तो पद्लानन दास इसमे प्रेम से 
चयाते हैं जितने प्रेम से डैंट मीम या द्वाथी कैथ ते 'वजाता होगा। 
आपका मुक्त स्देव पसठब्या बना रहता है। मेरा विश्वास है 
कि यदि आपकी सभेरे पौने सात बज पान के खेत में ह्ॉँक पिया 
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जाय, तो सन्ध्या के सवा चार बनते बजसे आप, यदि आसपास 
के दूसरे खेत नहीं तो कम से कम वह पूरा खेत चर कर उसे तो 
साफ सुधरे ठेनिस कटे खेलने लायक मेदान से अवश्य ही 
परिणत कर देंगे। 

लोग बाबू पद्मानन दास की प्रतिभा के कायल हैं। झाप न 
क्षेबल्न उच्च कोटि के गद्य देखक हैं पर्व अच्छे कवि भी हैं। लोग 
कहा करते हैं कि कवि क्षाग जन्म से ही ( कवि ) होते हैं, कमे या 
अभ्यास से नहीं। परन्तु पद्चानन भाबू के सम्बन्ध में यह चक्ति 
चरितार्थ नहीं होती । आपने बड़ा हूं परिश्रम किया और तथ 
कहीं जाकर “कवि? संज्ञा के अधिकारी हुए । 

अहुत दिलों को बात है--उत दिनों की, जब कि पद्ञासम 
बादू की साहित्यिक प्रतिभा नहीं चप्तफो थी अर अबकी भाँति 
उनके युद्धिबेभव का विक्रास नहीं हो पाया था। काशी में एक 
सात्रे मनिक सभा हुई। किसी खास उद्द श्य को ध्यात में रख कर 
क्षोगों ने बाबू पत्चानन दास को ही उक्त सभा का अध्यक्ष सनो- 
लीत किया | आपने जनता की प्रार्थना स्वीकार कर की और सभा 
में गये | लोगों ने भापकी अभिनलवृन-पत्र भेंट किया जिसमें आपके 
पवित्र भ्राचरण और सरक्ष स्वभाव की बड़ी प्रशंत्ता की गयी थी ! 
इसके बाद सभा फी मिश्वित कार्यवाद्दी प्रारम्भ हुई। अब आप 
कँयने तगे । आपके भगत बगज खड़े हुए स्वयंसेयक, ध्यापकी ये 
पुपाएँ देखकर अपनी हंसो न रोभ् सके और जोर से 'खिलसिता 
पढ़े | तब कहीं ये चौंककर सोइ-निद्रा ले जागे और बड़े कोष से 
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उन बाल्नकी को घूरने क्गे । फिए कया था। बालक ले ले जीब 
पराने | बक्ताओं के भाषण के बाद सभा के सद्बाजकों ने-इनसे 
प्राथेता की--“स्रभापति महोद्य, अब आप भो अपने श्रीमुख्र से 
इस विषय में दो चार शब्द कहने को कृपा करें ।” इतना सुनना 
था कि आपने उनलोगों को बढ़े जोर से डॉटा--चुप रहिये, बहुत 
बकबक मत करिये । मेरी जब इच्छा होगी तो कहूँगा, आप कौन 
हुकूमत करने बाक्षे १? 

इतना कहकर बाबू पश्चानन दास कुर्सी पर खड़े हो गये और 
बोलते कगे--“ सभापति महोदय ! और सब्जनों ! यह कया, आप 
खीसें धर्यों निपोरते हैं ! अच्छा पद्वितो भरपेट हँस दी कीजिये तब 
भाषण सुनियेगा ।” इसी बीच आपके मित्र बाबू ऋपसटराय ने 
झापके कान में कहा --यार, तुम तो खुद ही सभापति हो, फिर 
सभापति मद्दीदुस/ कहकर किसे सम्बोधित कर रहे हो १” इतना 
सुनते ही कि आप बाबू मपसंहराय पर बेतरह बिगड़े-“अच्छा 
अरूछा रहने दीमिये। बड़े बुद्धिमान बने हैं, अबतक यहाँ इतने 
क्षोगों ने इसी ढंग से भाषण किया है, तब आपकी जुबान में ताला 
क्यों लग गया था। मैं हजार बार सभापति मद्दीदय! कहूँगा, 
झापके बाप का क्या (? इतना कहकर बादयू पद्चानत दास ने 
अपना आपषण पुनः प्रारम्/भ किया सभापति महोदय, और 
स्जनो ! अप दूसरा क्‍या विशेषण दूँ; यदि दुजतों कहूँगा, तो 
आप ज्ोग हुस साम आयेंगे। पर बुरा सालकर सेरा कर ही क्या 
लेंगे। लेकिन सश्यक्षा फे माते मैं अपने झुँद से ऐसा न कहूँगा। 
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जेर, आपकोगों ने यहाँ इस भेदान में जो क्षगभर सवातीन घण्टे 
तक टांय टांय सचाया दे, सो समक रखिये कि भापलोगों की 
यह दरकत मुझे! जरा भी पसन्द नहीं आयी। किसी को अपने 
यहाँ बुक्काकर मिठाई पाग आदि से उसका सत्कार करना 
चाहिये कि इस तरह सबेरे धबेरे उसके सिर पर धम्रा चौकड़ी 
सचासी चादिये। थद तो कदिये कि में जरा सम्दल कर बैटा 
था; नहीं तो जिस ढक से आपलोग ठेशुल पर द्वाथ पठक रहे 
थे, बह आप लोगों की गुण्छई ही साबित कर रहा था। सिर्फ 
पक बात आपलोगों ने अच्छी फी है और वह है मेरा गुणगान। 
पर जैसा कि कह्दा गया है--का वर्षा जब क्षष्री सुखाने; आप 
अहुत दिनों बाद लेते । यदि मेरे चरित्र फी प्रित्रता का वन छुछ 
पहले ही किये होते, तो मेरे सम्बन्ध में तरह तरह की अफवादं 
घुमकर सेरे सघुर जदूर खाकर मर दी क्यों जाते ओर मेरे पिता 
को उनके विरह में तीस दिल सपवास्त ही क्‍यों करना पढ़ता 
अच्छा अब भुझे धन्यवाद देने का सी काम चढपद कर डाविये 
और फ़पाकर अपने-अपने घर आइये और अपनी दुकान दौरो 
देखिये । अब आपस्ोग दूध पीते बच्चे त्हीं हैं कि इधर उधर 
मेज्ा तमाशा देखते फिर । और न भुझे ही इतला संभय है. कि 
'सबरे-सबरे कर्ची नंद से उठकर आऊ और व्यर्थ फी 
अकवास सुतूँ। े 

* तथ के बाबू, पंचाजन वास और अब के थायू पंचानत पास 
4 बढ़ा अन्तर है। अब ये सभा समितियों तथा समापति के 
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पद-गौरव को पहिचान चलते हैं, इसलिये प्रायः सभापतित्व पाने 
के लिये उद्योग भी किया करते हैं । पह्ििले ये दुबले पतले थे और 
इनकी बुद्धि बहुत मोटी थी, अब ये स्वयं बहुत स्थूल होते ज्ञा 
रहे हैं, इसलिये इनकी बुद्धि उतनी मोटी न रही | अब ये झपने 
उक्त भापणश की तरह मोकिक घमत्कार नहीं प्रकट करते। फिर 
भी लोग इन्हें एक चमत्कारिक जीव अवश्य मानते हैं। आप 
हिन्दुस्तानी एकैडेमी के हिन्दी उदू' सम्मेलन अथवा दिन्दुस्तानी 
भाषा के उत्पत्तिकरण का जोरदार समर्थन करते हैं। इस्ीजिये 
झाप हस्तान्षर और हस्तगत के स्थान पर दस्ताक्षर और द्स्तगत 
तथा सभापत्ति और भ्रधानाभ्यापक के बदले मजलिसपति और 
खासाध्यापक कहता अधिक पसन्द करते हैं| 
बाघू पंचानत्र दास की प्रतिभा बड़ी पिल्क्षण ओर सूम 
बहुत मार्के फी है। आजकल आप एक दैनिक पत्र के सम्पादक 
हैं। आपके घहनोई बाबू गुलकर्दराय भो एक पत्र का सम्पादन 
करते हैं| उन्हीं के संसर्ग स्रे और उन्हीं की प्रसिद्धि से प्रतिस्पर्धा 
करके बापू पंचानन दास ने भी एक देनिक पत्र निकाजा और 
उसका नाम, अपते नाम का आधा हिस्सा अर्थात्‌ पंच! रखा । 
पंच घनारस का बढ़ा ही प्रसिद्ध पत्र है, इसीकिये मैंने पढदिते ही 
कह दिया था कि भो कोश पत्र पढ़ने के आदी दोंगे उन्हें धायू 
पंचासन दास का नाम अवश्य मात्ूम होगा। और यह मानी 
हुईं बात है कि इस समय अखबार पढ़ने का रोग 'कॉलेरा! और 
प्लेग से सी बढ़कर फेक्ष रहा है। प्रायः को कहा करते हैं. अ्रमुक 
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देश इतना शिक्षित है कि वहाँ के कुल्नी और मेहतर तक अतिदिन 
अखबार पढ़ते और संसार फी नित्य नूलस गति विधियों से परि- 
चित द्वोते रहते हैं। हमारे देश भारत और नगर बनारस में भी 
अखबार पढ़ने की यद्द प्रथा जोरों से चल पड़ी है । अपने पत्र का 
विक्रय बढ़ाने के लिये सम्पादक ज्लोग मोदे-मोटे शीषक देते हैं। 
जो सम्पादक जितना मोटा द्वोता है वह उतना द्वी मोटा शीर्षक 
देता है । 

बाबू पद्चाननदास एक छोठे मोटे पू मोपति हैं, मद्यपि पूँली- 
श्राद के विरुद्ध अपने पत्र में कभी-कभी कालम फा फालम काका 
किया करते हैं। 'पद्च' में सबके ऊपर--अखंघार के माग वाले 
अदारों से भी बड़े अक्षरों में-- स्रम्पादक श्री बाबु पंधानन दास 
जी? छपा रहता है। पत्मात्‌ यह आदरोे वाक्य भी छुपा रहता 
है-«ओी बाबू पंचानन दास जी द्वारा सम्पादित 'पह्च! के प्रपंच को 
पदुकर पंच पंचकोशी का पुण्य प्राप्त करिये ।! 

इसी पत्र की बदौजत इस समय अपने नगर में बाबू पंचानन 
दास की इतसी प्रसिद्धि है जितनी भारत में टाटा या विज्ञायत सें 
बाटा की भी तू दीगी | आपने अनुभव करने के बाद ही यह 
कविता लिखी है-- 

“थास जो चाहिये हो चिकता, 
दिन रात तगाइये तेज चमेली । 
घास जी चाहिये हो भभिराम, 
तो दिव्य उठाइयें एक इंबेती। 
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बाम जो चाहिये हो सुखदायिनी; 
नित्य निवाजिये सपम्न नवेत्ती। 
नाम जो चाहिये हो जग में, 
तज काम निकास, तिकालिये-डेंज्ी! | 

आपकी लिखी सम्पादक्ीय टिप्पणाँ भी बढ़ी जोरदार और 
बड़े मार्क की होती हैं। एक बार हिन्दी-अगत्‌ में इस बात का 
भंगड़ा छठा कि राष्ट्रीय! शब्द ठीक है था 'राष्ट्रए/ः और सन्धि 
फे नियमों के अछुसार अन्तरोष्ट्रीथ शब्द बनेगा या अन्ताराष्ट्रिय । 
जब इस सम्बन्ध में अन्य अखघार अपने काजम काले कर चुके 
तो बाबू पंचानन दास के पंच! में भी निम्नक्ि्चित टिप्पणी 
दिखक्षायी पढ़ी 

“राष्ट्रिय” शब्द को लेकर इस सम्रय हिन्दी के ज़ेलक मुगोँ 
की तरह लड़ रहे हैं| मैं सममझता हूँ कि आजकत्न शायद्‌ भाँग का 
भाष कुछ गिर गया है. और इसी से यह 'दन्मादवाद! ओर पकड़ 
रद्ा है। मेरी राय में तो 'राष्ट्रि' शब्द को हिन्दी कोष से उसी 
प्रकार निकाह दमा धादिये, जिस तरह दिठकार ने यहूदियों को 
निकात दिया अथवा जिस श्रकार वैश्याएं धनद्वीन प्रेमियों को 
तिकाल बाहर करती हैं। मुमे तो लड़ने वाले साहवान की बुद्धि 
पर तरस आती है। इस शब्द के कारण हिन्दू जाति का बढ़ा 
आपपान दो रहा है। पेश फी सब से बढ़ी राजनीतिक संश्था का 
पाम 'राष्ट्रेय सद्रासभा! एखकर छ्ोगों ने अपने कछुषित हृदय का 
अथता संस्कृत भाषा के आधार पर चलने वाक्ी द्विन्दी के सम्पक्ू 
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ज्ञान के अभाव का ही परिचय दिया है। 'राष्ट्रिः का अ्थे होता 
है राजा का साला। राजश्यातरतु राष्ट्रीयः ( देखो अमरकोप ) ! 
मैं नहीं चाहता फि ह॒मारों संस्था को लोग 'राजा के सालों की 
महासभा? कहकर उप्तका सझआक उड़ाने |” 

इसी प्रकार एक बार और आपने एक टिप्पणी क्िखी--आज- 
कह लोग ठोक तौर से अपने सन्‍्तानों का नामकरण भी नहीं 
कर पाते | सध्यकातज्ञीन भारत के बाद से द्वी लोगों में यह अन्न 
फेजा जान पड़ता है। उस समय से लोगों के नामों में रिपते- 
दारी सूचक शब्द लगाये जाने लगे | उदाइरणु के लिये दादा माई 
नौरोजी जैपे नाम्र मिलते हैं। इसमें दादा और 'भाई' ये दी 
सम्बन्ध वाचक शब्द जुड़े हैं, जैसे कमी किसी रेलवे ट्रेन फे आरो 
और पीछे, इस तरह दो इश्लन जुड़े रहते हैं । परन्तु अब कहीं कहीं 
एक ही रिध्वाब्ोधक शब्द काफी समझा जाने जगा है, जैसे भाई 
परमानन्द और काका कातेशकर, ये दी नाम इसके ज्वक्षत्त ददा* 
इरण हैं। इन दो स्वतासभन्‍्य प्रसिद्ध नेताओं का पदालुप्रण करते 
हुए यदि लनसाधारण भो चढछे तो देश का बढ़ा उपकार हो। 
संभ्पादक का काम भो किसी नेता के पितासह से कम नहीं होता, 
इसक्षिये अब आज से में अपने साम के आगे जीजा, शब्द का 
प्रथोंग करूँगा । पत्ल के पाठकी को चाहिये कि छाब से पत्रव्यव- 
धार करते समय घुझे जीजा पत्चामत दास लिखता न भूखे 
अत्पयां उनके पत्रों का उत्तर न दैने के किये कार्याज्षय जिम्मेदार 
ने दोगा ! । 
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कभी कभी तो आप कविता में ही टिप्पणियाँ ।.. प्रेम्न-पत्र 
हैं। देव पुरस्कार का झगड़ा छिढ़ा हुआ था। इिन्दी के उदी५ . कि 
कवि श्री दुलारे लात भागेब ने यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दुस्तानी 
लोग भी दौड़ घूप करना जानते दे । कबि सम्राट काव्यकानन में 
क्ेटे हुए “दूठे नखरद केहरी, बह बल् गयो धकाय” का, पाठ दी 
करते करते ठेठ हिन्दी के ठाठ पर रह गये और भागंव जी मे 
बाजी मारकर अपने फो बाजी से भी तीत्र सिद्ध कर दिया। उच्च 
समय प्रायः अनेक पत्रों ने पं० दुल्लारेलाज् भाग को बधाइयों . 
दी थीं, पर उनमें ने सब काशी की गोनद्ारिनों से अधिक कला 
का परिचय न दे सके। बेशक यदि घमत्कारपूर्ण टिप्पणी कोई 
हुईं वो वह बाबू पश्चाननदास की दी। आपने टिप्पणी के स्थान 
पर सिर्फ यह घन्रात्वरी किखी-- 
क्षति जत़पान पर, बीबियाँ दुकान पर, 
इक्केयान पे थ्यों फांस्टेशुल को तेखिगे। 
खफड़ी अंडर पर, झूखी जैसे जार पर, 
हंथ-क्वेक भार ज्यों बिहार पै विसेखिये॥ 
मकिखियाँ मिठाई पर, सोरुता रोशनाईं पर, 
कीबरों पै प्रेत प्रतिनिधियों को पेखिशे। 
कार प्र कंच जैसे भार पर पंच, 
हैस्े देव पुरत्कार पे दुलारे क्षाल देखिये।॥ 
कहता से होगा कि अपनी इन्हीं सब विशेषताओों फे कारण" 
बाबू पंचातम दास मे पंच” की क्ोकप्रियता बहुत बढ़ादी है। 
ध््, 
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उन्तकी कल्ला यदि किसी के खामने कख भारती है, तो वे इनके 
प्रेझ्ष के कम्पोश्लीटर खोग है। वे सब भाषा में सनसाना पाठास्तर 
करने में आधुनिक टोकाकारों से भी बढ़े चढ़े हैं। एक प्रसिद्ध 
संगीत-पेचा की झृत्यु पर उन्होंने यह टिप्पणी लिखी--वे संगीत 
के अनुपत झ्ाता थे। उनका गीरव मद्दाव्‌ था और जानकारों में 
उनकी घड़ी प्रतिएठा थी। कम्पोजीटरों फी ऋपा से इसके बदले यह 
छप गया--बे संगीत फे अतुपम जाँता थे । उनका गोबर मद्दान्‌ 
था और आगबरों में उन्तकी घड़ी प्रतिष्ठा थी ।? 


( ३) 
पद्चानन बाबू संसार में यदि किसी थ्रे दबते हैं तो अपनी श्री" 
भतीजी से द्ी। उन्होंने अपनी श्रोमती जी के प्रति यह फरविता क्िखी है- 
४ #ताज़ी ज़िसि राशि पर, शोरे किमि फासे पर 
डाक्टर भरीज पर, जैसे बत्षतान है। 
हाकिम ज्यों परजा पर, मॉनीटर दरज्ञा पर, 
भीटर ज्यों पाइप के ऊपरः प्रधान है। 
छाथाबाद छन्दों पर, त्ीडर ण्यों 'बम्दों पर, 
बन्‍्दरों पे जैसे स्थुनिश्पेक्तिती प्रभाव है। 
मियाँ बाजन्सुर पै, दसाद व्यों सधुर पे है, 
तैसे तुम मु मे ज्यों चीन मे अपान हैं। 
भायू पंचाननवास अपनी पत्नी फो महुत प्यार करते हैं। फिन्सु 
'श्रह कहता शायद कठित होगा फि सिठाइयों को भहु श्ंधिक 
ध्यार करते हैं या अ्रपतती पत्नो को। पक बार आप सेल्यां समग्र 
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छत पर बैठे हुए अपनी पत्नी को बढ़ी तन्‍्मयतापूर्वक एक प्रेम-पत्र 
लिख रहे थे । आप लिखना प्रायः समाप्त कर चुके थे जब कि 
भोंसके की ओर लीटती हुईं एक चील ने आपके पत्र पर बीठ 
कर दिया। 'आप उस 'चीक् पर जेतरह बिगढ़े और मनदी मन 
बड़बड़ाने खगे--ससुरो यदि पास में होती, तो तेरी आँख में फश्षम 
घुस्ेढ़ देता ।” बडढ़बड़ाइट और मुंकलाहट के मोंक में ही, पे 
उक्त वाक्य फो अपने पत्र में लिख गये, इसका ्न्‍्हें पता ही 
नहीं। चिट्ठो जब पंचानन बाथू के ससुराक्ष पहुँची, उस समय 
आपकी पत्ती विभला की सश्ली चम्पा भी वहीं बेही थीं। दोनों 
सखियों में बहुत पटती थी ओर कोई पर्दा न था। इसलिये चम्पा 
ने दी वह पत्र क्ेकर विम्ा को सुनाना प्रारम्भ किया-- 
प्राशाधिके घिमले, 
सौभाभ्यवत्ी भव । 
तुख्दारा कोई पतन्न न सिलने स्रे हृदय 'स्टोब” की भाँति सुक्ग 
रहा है। इस जाड़े की रात में कल्ेजा रह रहकर छुत्ते की दुम की 
तरह कॉपसे क्याता है। सुम्हारे वियोग में रातभर दाँत इस 
- प्रकार खटखट योकाने क़ादे हैं, मानों मेरा सुदर्रिर ठाइपराइटर 
पर फोई केख टाइप कर रहा हो । प्रिये, तुम्हारी बातें लखनउगा 
खरबूजे से भरी अधिक मोटो और छेँगढ़े आम से भी बढ़कर 
शुतिकर द्वोती थीं। गर्मी के उत्तर कठोर दिलों में, तुम्हारे दर्शन 
से मेरे हृदय को जैसी शीतकता पहुँचती थी, जैसी दस पार 
भजताई की इर्िफियोँ खाते पर भी ने पहुँचती। चकिया के 
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गुज्ञाब जामुन की भाँति तुम्हारे नयनों की काल्ली पुर्तलियों, 
रखगुज्ञा की तरह तुशहारे फीमल कपोत, इमिरती फे समान 
हुम्हारे कान, ओर गुमिया के समान तुम्दारे मधुर अधर मेरे 
हृदय को इस समय रह रहकर मथे डाकते हैं | 
आह प्रिये इस समय तो-- 
जिगर यह्द बावलज्ञा है. और मैं हूँ। 
भुरष्षा भाँवला है ओर मैं हैं। 
पढ़ा है मेज पर चम्मच किनारे , 
सुराही है घड़ा है. और मैं हूँ। 
>८ »८ है 
तुम्हारा साँकड़ा है और मैं हू। 
समोसा सघ सड़ा है ओर मैं हूँ ॥ 
जो देखा दाचे लेकर बिस्वरे को , 
बी खटमल पड़ा है और में हूँ ॥ 
आखिर तुम कब आओगी ? में नहीं समझता कि तुम्त चहाँ 
रहकर भारत की फोन सी समस्‍या हल कर रही हो। इस समय 
वो चली आओ, फिर चादे दी एक सप्ताद में चल्ली जाना। सथुरी 
इस समय अगर पास से दोती तो तेरी भाँख में कन्म धुरेक 
बता ९ 2९ 2९ १९ | 


विमक्ा ते कपट कर पत्र छीन लिया और बोकी--हैं, पह 
कैसी शरारत ! क्‍या माँग पीकर तो किखने नहीं बेंठे थे । 'चस्पा 
बोखी-- बहन अभी ती तीन पन्‍ने थाकी हैं, झागे नहीं साएस 
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क्या क्या सनके हैं, जरा पढ़ने तो दो। आखिर तो पंचानन 
धायू ख्राहित्यिक ठहरे। पत्र क्या लिखते हैं मानो कोई 
खण्ड काव्य | 

बिमला बोली--अरी चम्पा, च्पू क्‍यों नहीं कहती | अच्छा 
अब इस वक्त तो रइने दे | इस समय तो इस वाक्य ने सब 
रख ही भंग कर दिया । फिर कभी पढहूं गी और अब उन्हें थद्दी 
सजा दूँगी कि इस बार जाड़े में तो उनके पास नहीं ही जाऊँगी। 

पंचानन बाबू को विमज्ला उनके पास जाड़े में आयी था 
नहीं, आने पर दम्पति में कैसी छनी, पंचानन बाबू ने कक्षम 
घुसेढ़ा था नहीं-इसका उन्होंने अब तक मुभी से वृत्तान्त 
नहीं कट्दा, तो मैं श्वाप लोगों को कैसे बतत्ा सकता हूँ। 


सनी कनियनी का न शीनिल-अनिरनिनतक अटपिलननाञतनी, िलाबटका, 
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*९ श्य और पश्ममथ काव्य को खम्पू कहते हैं। 'गद्यपद्ममर्य काहंय॑ 
अप्पूरिशामिधोयते! । 


टालमटोल 


राय मनोहरदयात्त भी विचित्र आदमी हं। शहर में ऐसा 
कोई नहीं जो उनकी एक प्रसिद्ध विशेषता से पूर्ण परिचित न हैं। । 
थात यह है. कि वे कभी भी फोई काम ठीक समय पर नहीं कर 
पाते | सदा टाक्षमटोक्ष ही किया करते हैं । 

शय मसनोहरदयाक्ष ने कभी किसी से “नहीं” न की । हो? तो 
उन्तकी जवान पर मानो रक्‍्खा सा रहता है। 

भुमे तो उन्‍हें देखकर ऐसी ही प्रसन्नता हीती है मानो सम्पासी 
को पर भिला ही, किसी राजभक्त को 'सर! प्िज्ञा हो, किसी हिम्दू 
काया की अच्छा घर और बर मित्रा हो, गवनमेण्द फो फोह 
चतुर चर सित्ञा हो, दाल को 'अमहर” मिला दी, फिसी भारी को 
मेहर मिक्षा हो यथा किसी दूफानवार फो आझाडेर मित्रा ही ! 

* यद्यपि रोय मनोह्रदयात्ष में उदारता फी सात्रा उतनी ही है 

जितसी भारत भें खराज्य या रूघ में भीतरी शान्ति की । फिर 
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भ्री उनके लिए हों? कहना उतना ही आवश्यक है जितना कि नेता 
कहलाने के लिए जमीदारी प्रथा का विरोध करना । 

जितना प्रेम गाँधीजी को चर्खे को कताई से, पन्‍्तजी को 
बजट की कारबाई से, अंग्रेजों को भारत की भलाई से, त्षीडरों 
को किसानों की रहसुमाई से, .मुर्त्रिम लीग को मिस्टर ज़िन्ना की 
बावफाई से, पशण्डितों को पुजहाई से, महन्धों को मल्ताई से, बीड़ी 
बालों फो दियासलाई से, पश्चिमीय सभ्यता को मेकठाई से, उत्सव 
को शद्दनाई से, मरीज को चारपाई से, तथा गधों को मुटाई से है, 
उतमा ही श्रेम राय सनोधरदयाल को अपनी भेयसी मुन्ना बाई से है। 

उसी की आँखों से वे देखते तथा उसी के कामों से थे सुनते 
हैं। अन्यथा षह जिस बात का समर्थन ने करे, तो फिर टालमदोल 
तो है द्दी! 

झब तक पब्लिक के किसी भी कार्य्य में किसी ने इन्हें एक 
प्रेसा चन्दा दैसे मे देखा होगा । बढ़े से बढ़े लीडर भी इसके मन 
की ससी प्रकार न डिगा सके, जिस प्रकार अंगद के 'नरण को 
शचांस था मिस्र जिन्ना को भॉनन्‍्ची जी ! 

राय सनोदरदयाक्ष मेरे मित्रों में हैं। पर पन्‍्द्रह वष के इस 
कम्जे परिचय में भी, इन्होंने मुझसे दो बीढ़े पात खाने की भी 
प्रार्थंशा भ की होगी | साथ दी यदि इन्हें. कोई व्यक्ति पात खिकावे 
तो ये स् भी ते खायें। कहते हैं 'न ऊभो का देता, ने माधी को 
देवा! ये न किसी को निम्तन्त्रित करें, म किसी के यहाँ स्वयं ही 
जायें । पक बार मैंने अपने यहाँ कवि सम्मेलन तथा जलपा में 
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इन्हें बुज्ञाया था, पर ये न आये । हाँ इनका नौकर यह पत्र क्षेकर 
मेरे पास आया--+ 


प्रिय 'कमनीय! जी, 
निम्तांकित कारणों से मैं आपके घर आने का कष्ट करना नहीं 
चाहता। आप विचार करेंगे तो उसे अपने लिए भी शयरकर 
ही पायंगे । 

(९) इण्टर क्लास का किराया केकर भी आप थड हम में ही 
आये द्वोंगे । इस रीति से कठिनाई से दो या तीन रुपये बचा 
पाये होंगे । बहू आपके ही स्वाथ भें लगे यह मेरी सदभावना 
है। आप उसकी मल्लाई पूरी खाते तो अधिक अच्छा था। मैं 
आपका पुराना दिलेपी हूँ. अतः मेरी यही इच्छा है. कि सथय॑ 
उपस्थित होकर हिरसा ने बढाऊँ। 

(२) दूसरों का न्यीता तो आप रब बॉँटे और आपका न्योता 
कोई दूसरा । इसमें पढ़यरश्न की भन्‍्घ है। निसम्तण जाती 
मातम पढ़ता है। 

(३) झापका भाई निमन्‍्नण दे गया था, जो आपका पुराना बिद्ेषी 
है। क्या आउ्र्य कि उसने आपकी हँसी उड़ाने के जिए भूठा 
स्यौता दिया हो | 

(४) आपकी हस्तरेखा और कुण्डक्षी त्रतलाती है कि भापकी सम 

. ज्यवत्या अटपदांग ही रहा करती है। क्‍या आप सभपुच 
कजपान करावैगें । 
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अस्तु मैं आऊंगा तो नहीं, पर स्वीकृति-पत्र पर हस्ताक्षर 
झवदय कर देता हूँ। 
भुझे राय मनोहरदयाल के इस टालमटोन्न से इतनी ग्लानि 
हुई कि मेंने उलकी एक बार छकाने का निम्रय कर किया । एक 
'यक्षयन्त्र रचा गया जिसमें मुहल्ते के पाँच छः व्यक्ति सम्मिलित थे। 
एक दिल हम लोगों ने कुछ शहनाई बाते, छुछ गौनिहारिन 
तथा छुछ मजदूर ठीक कर दिये। साथ ही राय मनोहरदयात्र के 
नाम से इस आशय का सिमन्त्रश पत्र भी छुपवा कर बेंटवा दिया 
गया कि आज मेरी ३७ वो बे गाँद है, आप कृपया बन्धु-बास्धों 
सहित पधारे । नगर के रईसों तथा अधिकारियों फे यहाँ निमन्त्रण 
पहुँचवा दिया गया । समय ठीक ४ बजे सम्ध्या का था। थयोंद्द 
आमन्त्रित लोग पहुँचने लगे त्यॉदी शहनाई भौर गौनिद्वारिनों 
के साथ मजंदूरे भी मिठाई तेकर पहुँच गये । 
पहिक्े दो एक आदमियों की आते देख कर राय मनोहर- 
दयाद से समझा कि थे लोग किसी सिक्षी कास से आये होंगे पर 
जब दरघाजे पर पचाों मोदरें झा विराजी और शहनाईं बलने 
पागी तो इसको धंबड़ाइट का ठिकासा ने था। इन्होंने एक मजदूर 
से डपह कर पूछा--क्यों रे यह सब साभान फहाँ से से आया है 
मजदूर ने, सिल्ला सिखाथा होते के कारण तुरन्त उतर 
'दिया--कुणूर मुन्ना बाई ने तो भाप की बे गाँठ की खुशी में थह 
संब भेजा है। हे 
क्रदला ते होगा कि उतने रईसों और दाकिमों के सामने. 
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रायसाहब कितने लण्नित हुए । किस प्रकार पूरी दावत की व्यवस्था 
उन्‍हें करनी पड़ी यह भी स्पष्ट ही है। जब लोग दरवाजे पर आा 
बिराजे तो रम्हें खिलाना द्वी पढ़ा। थे रह रहकर मन-दी-मन 
कुढ़ते और दाँत पीसते थे। पड़यन्त्र का पता क्भाने का उन्‍्होंसे 
रद्द निम्नय कर लिया । पर पूरे सप्ताह भर के परिश्रम के बाद भी 
वे कृतकाय न हो सके । 

हाँ, आठवें रोज उन्हें हम लोगों का एफ पत्र, और साथ में 
२००) का नोट सिल्षा । 

पत्र में लिखा था-++ 
प्रिय रायसाहम, 

वषगाँठ में न कला सकने के कारण इमक्षोग दुःखी हैं। थह्द 
परद़यन्त्र हमी लोगीं के सस्तिष्क की थी। आशा दे फ्ि क्षमता 
करेंगे । आपका जो २००) २० उस रोज व्यय हुआ, उसे हमसोग 
पन्दा द्वारा एकत्र कर भेज रहे हैं । 

भवदीय--- 
महाकति कप्रतीय 
श्यामदास कीदिया इत्पादि 

आज सात रोज के पश्चात्‌ कहीं जाकर रायसाइब को पत्र पद 
कर सन्तोष हुआ ओर मे दिल खोल कर हँसे। पर शपया लौटामे 
में उन्दोंने दात्ममदोत्न नहीं की । अथ प्रायः थे दोस्तों से पान पत्ता 
को भी व्यत्द्वर करने तोग गये हैं। मेरे घर भी उन्होंने इस बार 
, दो रुपये का कैंगड़ा आम भेजा है। 


लक्मण्ण्यवन्‍्ममुद-वंधपलफंसा 


ड्राइवर की भूल 





भूल साइथ फिससे नहीं होती ! ऐसा कोई मनुष्य दी नहीं 
जिसने एक या अनेक बार क्रोई भूल न फी हो । या सम्भव है कि 
भूल करने की दुबज्षता को रघाभाविक और उचित सिद्ध करने के 
लिए ही मनुष्य जाति ने 70 शिक 8 ॥प्रणाव0 सहश कहावतों 
का निर्गाण कर रक्‍खा हो। पर बात यह है कि किसी किसी 
की भूक अच्छी और प्रय लगती है. तो किसी की बहुत दी 
झवाध्कमीय । 
झपने घर की बात का वर्णन करना यदि पर्दा-धथा के विरुद्ध 
न होता तो में कुल बतल्ाता भी । संक्रेतमात्र कर देता हूँ। एक 
दिस श्रीमती जी ने तरकारी में गरस असाल्ले के स्थान पर सोंठ की 
बुकनी छोड़ दी थी। स्वाद में विचिन्रता का अनुभव दोने पर 
भी धतसे पूछते का साहस ने पदता था “क्या आपने तरकारी 
पकागे की सत्रीन पेज्ञानिक प्रणाजी का आविष्कार कर तो नहीं 
' क्षिया ? कहना मे होगा कि उस दश्कारी के कारण दिन भर मेरी 
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इस्त्न्री के तार भक्त होते रहे और में अपनी सूक पेदना को 
छसी प्रकार छिपाये रहा जिस प्रकार राजाओं के फिल्ले में किसी 
उच्च अधिकारी अफसर के आने पर बहुमूल्य पदार्थ हटा कर 
छिपा दिये जाते हैं । 

एक बार मेरे डाइबर मे एक्क ऐसी मूल को थी जिसका फल 
याद करके मैं आज भो काँप उठता हूँ। वह भूल दस्त बात की 
नहीं थी जेसी कि असी उस रोज एक डाइवर की भूत से कार! 
पदरीपर जा चढ़ी और पाँच आदमी बुरी तरद्द धायल हुए। मेरे 
डुाइबर ने जो भूल की थी वह दूसरे ही प्रफार की थी ! 

विवाह दाल में ही हुआ था। ससुरात् वाले भे त। फतेहपुर 
के, पर रह रहे थे भ्रयाग में | व्याह के समय मैं बहुत ठाठ' बांट 
से रहता थां। पर पटना आकर मेरी भेंट एक वेदान्ती संब्याक्ी 
से हुई और डाक्टरी के स्ाथ-दी-साथ में वेदान्त की ओर भी 
कुका | फक्न यह हुआ कि इस परस्पर विरोधी शिक्षाओं के संध्ष 
में पढ़ कर मेरा स्वास्थ्य भी कुछ शिथिल हो गया और मैं फोशन 
से उदासीन दोकर तपत्वियों का सा जीवस व्यतीत करने क्गा। 
मद दाढ़ी के पाल बढ़ गये | कपड़े बढ़ी पदञ्ञाबी कुर्ता और दुपट्टा | 
.. घर का लखपती द्वोते हुए भी सन्यासी जो के प्रभाव श्र मैं 
उदासीन सा हो गया । स्वर्स में छाक्टरी का छात्र, और हो शया 
भीमार था | 
. मैं कह चुका हूँ कि मेरे खल्तरात भा मथाग में रहते थे । 
अम्हें सेरे विचारों की आहट जगी। हहोंने मुझे सुर तथा 
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गृह-जालमें कद रखने के विचार से प्रयाग आने को तार दे दिया । 

मैं ज्िस समय प्रयाग स्टेशन पहुँचा, उस समय रात हो 
रही थी और मूसलधार पानी बरस रहा था। स्टेशन उतर कर 
मैंने प्लेट फाम पर तथा शआासपास देखा कि कोई 'रिसीब” करने 
आया है या नहीं। जब मुझे कोई न दिखिलाई पड़ा तो मैं बाहर 
मैदान में मोटर स्टेण्ड के पास पहुँचा। किराये की टेक्सियाँ 
खड़ी थीं। मैंने एक डाइवर से कद्दा बा० मिमत्ञ सहाय का मकान 
जानते हो । 

“हूँ हुजूर क्‍यों नहीं? कहकर ड्राइवर ने अपना किराया बतल्ला 
कर मेरा सामान लाद लिया । कुछी को पैसे देकर में बल पढ़ा । 

थोड़ी दी देर में टेक्सी बा? निर्मेल सहाय के घर पहुँच गयी । 
थाबू साहब घर में नहीं थे। उनका ६ या ७ घ्ष करा बालक येठक 
में झाया। मालूम हुआ कि मेरा साक्षा अर्थात्‌ बा० निर्मत्ष 
सहाथ का छोटा पुत्र है! में विधाह में जब फतेहपुर गया था, तब 
इतना लजञ्ञाशीक्ष था कि उससे परिचय न हो सका | उससे मालूम 
हुआ कि उसका नाम श्याम है। मैंने उसे कद्दा-र्यामू, घर सें 
जाकर पद दे कि जीजा जी आ गये हैं। 

श्यामू दौड़ता हुआ पर में गया और संघाव कह दिया। भीतर 
औरतों ने जगद करा कर, भुमे जतपान के लिए बुक्रधाधा। मेरी 
श्रीमती जी ( राम राम मेरी क्‍यों) एंक कमरे में छिप गयीं। 
क्ेशज्ञ बूढ़ी सास थीं जो घूँघठट काढकर एफ ओर बैठ गयीं। गैस 
जाकर उसके पेर छुए। उन्होंने शुद्ध हृदय से श्ाशीर्षाद दिया / 
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फुशल्ष प्रश्न पूछने क्गीं । में यथासाध्य संक्षेप में उत्तर देता गया। 
उन्होंने जल्पान करने का आमप्रह किया। में लजञ्ञाते सफुधाति 
गुज्ञाब जामुन हाँथ से उठाने जा हो रहा था कि इसने में मेरे (!) 
श्यसुर आ पहुँचे । दस भिनट तक तो ये मेरी ओर एक टक ताकते 
रहे फिर समीप आकर हाथ पकड़ कर बोले--बोल तू कोम है। 
यहाँ क्‍यों आया। नहीं अभी पुश्निस में देता हूँ । 

मेरे तो होश हवाश गुम हो रहे। बूढ़ी माँने भी घुंघट खिसका 
कर जो देखा तो सर पीटने लगीं। में बड़ा 'बकराया | योला--* 
भद्टदाशय, क्‍या दामाद का इसी प्रकार खत्कार किया जाता है. ? 
गृह स्वामी डपट कर बोले--चुप सूझर, क्या बकता है। जेल 
जायगा त्तव दामाद का सत्कार देखेगा। अरे फोन है भोहना ! 
यह कह कर गृह स्वासी ने मेरा कान पकड़ा और खींच कर सफान 
के बादर ले आये । 

कितना भरी वेदान्त पढ़े था, था तो क्षत्रिय कुमार ही न | सइने 
की भी सीमा दोती है। बाहर आते ही मैंने कस कर उन्हें एक 
घूँखा रसीद किया। नाक से खूब गिरने लगा । मैंने सोचा बेचारा 
मर जायगा। कुछ भी तो कारण होगा। या तो पदिचानता नहीं 
है, या इसका व्माग दी सनक गया है। यह सोचकर मैंने पाफेट 
में से एक शीशी दषा खून बन्द करने के लिग्रे निकाली । उसने 
क्या स्रोधा कि मैं उसे जदर देने जा रहा हूँ । 

, बह ज़ोर से चिल्छा उठा--ग्रा? निर्मशसंद्ाय जी, धौड़िये । 

जाफू म्ुके मारे डाछ रहा है।.. 
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जब तक में चोंक कर पीछे द॒दूँ, तब तक पोछे से एक लम्ब 
तडंग आदभी ने मेरी कमर पकड़ कर पीठ में दो घूंसे लगाये ही 
तो। यह शायद बगल के बेँगले से निकलना था। पर मेरा मुंह 
.भ्याँ ही उसकी ओर धूमा, छुछ वह भी मिक्कका, और कुछ मैं भी । 
तब तक उसी बगल वाले--बगले के छत्पर से एक बालिका चिल्ला 
उठढी--अरे ये तो जीजा जी हैं । 

इसी समय मेरे छोटे साक्षे साहब स्टेशन से कार ज्ञेकर चापस 
आ। गये | इन्होंने मेरे सागने ही अपने पिताजी से ( जिन्होंने 
अभी “अभी मेरी पीठ पर दो घुसे जमाये थे ) कहा--जौजा जी 
तो यही आये । भालूम होता है ट्रेन छूट गयी । 


“पैर छुआ,” जीजा थी क्या सामने खड़े हैं, मेरे ससुर साहब 
से मेपते हुए कह्दा । 

सामला सभ को सम में शीघ्र ही आ गया । ड्राइवर भूल से 
मुझे बगल वाके मकान में उतार गया था। सात्ले ने मेरी लम्बी 
दाढ़ी तथा दुर्बज्षता की वजह से मुझे नहीं पदचाना था। मैंने सी 
एक बार का दी परिचय होने से उन्हें पदिधानसे में गलती की थी | 
साक्षी बोज्ी--तुम बार-बार कन्ध्र| जो दिलाया करते हो, इसी से 
मैं तुम्दें खढ से पतिचान गयी। 

और संब कोंग तो चुप रहे। भीभती जी ने मेरा गजाक्े 
बढ़ाते हुए ।बहा--तुमसे कितनी भ्रद्दी भूत हुईं। पर मैंने कहा 

ओर हब भी कहता हूँ कि यह ड्राइवर की भूत थी । 


गाबड़ागिल्‍ला गरच्यपरिषद्‌ 





श्रीमती सीनाक्षो 'चट्ढीपाध्याय का जाम तो आपने सुना ही 
होगा | अरे यही जो म्नदृद्विया की तिरमुद्दानी पर क्म्बा चौड़ा, 
मुरसा के मुँद के समान पीने दो फर्लाड का बगीचा है, बह उन्हीं 
का दो है। उस्री में वे प्रति सप्ताद अपने इष्ट मित्रों को चायपानी 
से सन्तुष्ठ किया फरती हैं। और इसी चायपानी, भोजभात की 
ही बदौलत तो “वर्ट्जी विल्ञाः का इतव्रा नाम शहर भर में व्याप्त 
दो रहा हैं। एसी विज्ञा' के दूसरे भाग में, एक छोटी सी फोठरी 
में श्रीमती मीनाक्षी के पति श्रीयुत झम्मकर्ण चदर्जी भी एकान्स- 
बास-सा किया करते हैं। ताँगेबालों कूलियों तथा खानसामों की 
पुनियाँ ने उक्त च्यादर्जी 'विज्ञा! को, प्राकृत प्रकाशकार भाभ 
झोर प्ररशाचि के सिद्धात्तों के विरुद्ध, भाषा विज्ञान की र््यमात्त 
भी परवाह ने करते हुए, "चटपटा विल्ता” के रूप में परिवर्तित, 
कर ड़ाक़ा है। 
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पाठकों ने यदि उपयुक्त विषरण सब तन्मयता के साथ पढ़ा 
होगा, तो उन्हें इस बात का ध्यान बना ही होगा कि मैंने इस बात 
का उल्लेख किया है. कि श्रीयुक्त लम्बकर्ण च्याटर्जी एकान्तबास 
सा करते थे; पूरा एकास्तवास नहीं । हारमोतियम के अन्दर से 
जा! की ध्वति मिकतलते ही, जिस प्रकार संगीत की आगे थाने 
बाली रबर के लिए श्रोताओं के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न 
हो सकती है, उसी प्रकार इमारे इस वाक्य का यह सा भी कुछ 
छुकता अवश्य उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यदि कुछ देर तक 
उत्सुकता दुबायी जा सके तो अधिक अच्छा है 

“वटपटा बिलल्‍्ला' फो पिल्‍्ला न कह कर कोई होटल फ़ट्टा जाये 
तो विशेष धपयुक्त हो । श्रीमती मीनाक्षी की क्षपा स्रे उनके लव* 
पूरे नव मित्रों को, वहाँ प्रति भ्रप्ताह सार्यकाज्न का व्याल मिल 
ज्ञाया करता है. और कमी-कभी कुछ जाल तरतपदा्थ के बोतत 
भी | फिर भी आज कहा पता नहीं क्‍यों बाजार कुछ सदा सा है। 

शीमती मीजाज्षी और उनके पति देव में पठटती नहीं। शायद्‌ 
दोतों की दीं ध्ुप राशि होने से, वे भापस में क्ष्ा करते हैं। फिर 
भी तरह दे भाने में मिस्टर खम्नकर्श पुक ही हैं। श्रीमती गौनाक्षी 
वो उन्‍हें पूरा निरदृह भौर खुसर ही सममती हैं। थद्यपि कुल 
कमाई भीयुक्त कम्बरुण ने ही की दै, फिर भी भीसतों भीनाणी 
कहें: बेकार समझती हैं । 

ओभुक्त तम्बका श्रीमती भोमात्ती;की चायपार्दी में बहुत कम' 
सामिकित होते हैं। यदि कमी आपंत के मारे में धस सहयोश 

ल्‍ ५ 
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में फेस जाते हैं, तो बहुत दी मेंखते हैं। स्वामी कपूरानन्द, जो 
श्रीमती मीनाक्षी फे समन गुरु हैं; प्रायः इन पार्टियों में सम्मिलित 
रहते हैं। वे कोइ न कोई वेदान्त चर्चा छेड़ देते हैं, तो उस समय 
श्रीयुक्त च्यादर्जी इछ्के बक्के से होकर उनका शुँद् ताकने लगते हैं, 
कुछ हॉ? था ना? नहीं कद्ठ सकते | 
विचारे श्रीयुक्त च्याठर्जी में कोयले के रोजगार हारा तो 
इतना अतुल ऐड्वर्य प्राप्त किया, फिर उन्हें पेदान्त दशन की 
कहाँ फुसत । मोगलसराय के पास दी उनकी कोयले तथा कौहे 
की बढ़ी .भारी दुकान हे । अच्छे से अच्छा गाटर आप उमकी 
दृकान से प्राप्त कर सकते हैं। थे जंग खरीद कर कोयला बनायें 
था वेदान्त के नाम संसार को मिथ्या मान बेठें। हाँ कोयछो के 
सम्बन्ध में कोई वार्ताज्ञाप होता तो वे जरूर बोलते। पर फहाँ 
जतपान की भेज़ और कहाँ कोयला ! 
श्रीयुक्त व्याठर्जी को केवल दो चीजों से प्रेम था। एक तो 
भिरल्ते में बेठ कर बोबक़ का कार्क खोल कर गा सींचना भौर 
दूसरे प्राधीन कक्षाओं का संग्रह करता । आपने झपते संभद्दालय 
में हजारों ही प्राचीन प्र्तर मूर्तियाँ और स्तम्भ इकट्टे किये हैं, 
पर उनमें एक भी ऐसा नहीं जो खग्िडित ते हो | 
किन्तु श्रीयुक्त चरर्जी इस ४६ साल कौ प्रौढ़ावस्था में भी 
परिक्षमी बहुत थरे। रोज ६ बच्ते दफ्तर जाकर सनवया समय ७ 
' बजे जौदते थे। फिर सीचे' अपने एकान्त करा में आकर अपतता 
गला वर करते थे | 
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ओर इतने पर भी श्रीमती ग्रीनाक्षी अपने पतिदेक को कादिल 
बतलाती है। झपनी अन्तरण सल्यो श्रीमती रचर्ण सालती से वे इस 
तरद अपनी दारुण दशा रो रो कर सुनाया करती--बहिन देखती 
हो न ! कुछ भी तो घर का काम काज देखते। सबेरा हुआ कि 
दफ्तर गये । कभी वहीं खाना साथा, कभी १२ बजे घर आकर 
भोजन किया । फिर लौठे तो ७ बजे शाग को। यहाँ आझाकर भी 
या तो अपने कगरे में घुसे रहेंगे, या चल देगें व्यापार मण्डल 
की सौटिसों में । न दो ताश ही खेहंगे न शतरंज, मं पियानो का 
ही शौक ! न हमारी चायपार्टी में द्वी शरीक दोंगे। कुछ वो घर 
का काम काजञ् देखते |? 

सचमुच, यह भीयुक्त व्यदर्शी के लिए कितनी भोर लब्बा की 
बात थी ! 

झभौर इसी कारण घर के थे बड़ेबड़ें काम फाज श्रीमती 
सीनाज्षी को दी करने पढ़ते थे। चांयपार्टी के समय यदि किसी 
ने कालिदास या रवीन्द्रणाध का कोई छन्‍द पढ़ा तो श्रीमती 
भीनाक्षी को ही, समझे यथा वित्ता समझे; उसकी सराहता करनी 
पड़ती थी। स्वामी कर्पूरानम्द जब वेदान्त की विवेचना करते तव 
भी श्रीमती सीनाक्षी को ही हँकारी भरनी पढ़ती ! 

पत्रिदृव की इस झोछी मतोवृत्ति तथा आतत्य परायणशुता का 
वर्णन थे सब कही, अपने धर पर; महिलानपोलक मण्ठक्ष, भारी- 
निशेतन, अवक्षान्पक्षीवनी परिषद्‌, चंगीय अगला संमांज आदि. 
सभाओं में तथा सभ किसी स्रे किया करती हैं। केवल पति ध्क 
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एक विशेषता का विवरण ये सब से छिपाती थीं, यद्यपि पक्त 
संस्थाओं में समी सदस्य आपस में उस विशेषता की चर्चा किया 
करते थे । और वह विशेषता यह थी कि श्रीमान चध्यादर्जी छ्वानते 
मे अर्थात्‌ छुरा देवी की उपासना किया करते थे ! 

ओर इसका यह सत्य कदापि न थी कि औ्रयुक्त ध्याट्जी 
पियक्ाडढ़ था शराबी थे, या गहरे में छानते थे, इसका सीधा सादे! 
भ्र्थ था वे शराब पोते थे ! 

इस फथन में कोई अ्रतिशयोक्ति न थी ! नींद खुलने के साथ 
ही साथ भिस्तर पर पड़े २ ही श्राप सतसकझ्लीबिनी सुरा का पाल 
करते ये। और कौन सूख सप्लीवित ते धोना चाहेगा। 
पश्चात्‌ भोजन करने के वे बतचर्धक आस पीकर बल्ी होते 
थे। फिए दफ्तर जाते समय मा में कानवालिप्त होटल में पहुँच 
कर 967६2 ७६0 श|8 पीकर कुछ साभर्य का असुसव करते | 
छोर, फिर कर तो ख्ेता कोई कम्पती वाक्षा उनका सुक्ावित्ञा- 
उयापार या छिपाष किताब के मामक्षे में । 


(२) 
भव मित्रों के होते हुए भी श्रीमती मीनाक्षी को दि किसी से 
शान्ति अमेख्तती है, तो वह अपनी परम सुन्दरी कन्या शेक्षा से ही | 
होज्ञा ऊज्लो से कम मनोहर नहीं थी। वह पढ़ी भी अपनी 
'माँ को ही। विजक्षण समानता थी। प्रायः धभी सोसाइटियों 
में क्षोग एक की दूसरा सममते का अम कर बैठते थे । और मिस 
किप्ली को ऐसी आन्चि दो जाती भी, एसे चद्॒जी बेँगज़ों में बाय 
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आती का भिमन्‍त्रण अवश्य दी मिलता । तब यदि कोगों को माँ 
बेदी की पहिचान में भ्रम हो तो इसमें आश्यये ही क्‍या ! 

शेत्षा सुन्दरी है। चमकीले वारों की तरह कोमल आँखें है । 

श्रीमली मीनाक्षी के लव सिश्रों में कुछ नवयुवक भौ ये । 
थे वहाँ आते हैं. चायपान या सुरा पान करने नहीं, बरन्‌ शेज्ना 
की रूप सुधा का पान फरने। वे क्षोग उसके सामने पार्टी 
के समय जासा प्रकार के पाण्डित्यसूचक ज्ाद विवाद करते 
हैं। जो गशणितश् है बह वर्क शास्त्र की आल्लोचना करता, जो 
फिकासाफी पढ़ चुका था वह उसी को चर्चो करता, जिसने 
जिन्दगी. भर साइन्स पढ़ा था वह लगता >॥07॥ के 
20७0७ ,090 की विवेचना करने ! पर जब कोई कई विषयों 
का जानकार विद्वाम उस मण्डली में क्षा जाता तो इस धकवादियों 
के ज्ञान की पोल ख़ुक्ष जाती थी ! 

सधर में कोई भी तयी चीज आधे सबसे पहिले इसका पता 
शीमती मीनाज्षी को दी क्गता है। कोन लेता कप बनारस से 
बाहर गया, इसे आप श्रीमती सीचाक्षी से पूछ खीजिये। 
कोई भी फक्षाकार या संगीतज्ष नगर में झ्राजंगा तो उससे सबे- 
प्रथम श्रीमती भीनाज्षी भेंट फरेंगी। इसीसे आप जात सकते 
हैं कि न फेवल मारी समाज भरत्व पुरष समाज में भी शीमती 
भीमाशी का कितता अधिक प्रवेश है | 

एक दिल भगर में भहाश्रमण गावड्गिल्शा के आने कौ 
सुचना हुईं। एस सवयुवक ले कहा महा भमण गाबहगिल्ता उत्तरी 


हे | 


दृरुछ 


चीन से आ रहे हैं। यहाँ वे गाबड़ सम्प्रदाय का प्रचार करने 
आये हैं । 


“यह गाबड़ धर्म कया है! श्रीमती मौनाक्षी ने पूछा । स्वामी 
कपूरानन्द जो सब कुछ थोड़ा घहुत जानने फा दावा करते है 
बोल उठे--महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य सत्पिए"्ठ घोषाकन्द ने 
इस सम्प्रदाय की स॒ध्ि की थी। निर्षाण अ्रवस्था के बाद की 
अवस्था का मास गाबड़ावस्था है, ऐसा पेद्ान्त सूत्रों में पाणिनि के 
के शिष्य पतश्नल्नि ने लिखा है ! 

यह जान कर कि मिबोण के भी बाद गाभडृबस्पा है, भीमती 
मीनक्षी को बढ़ा हप हुआ ! स्वामी कपूरानन्द की सक्ाइ से 
उन्होंने जस्ती समय यह घोपणा की कि इस मगर में भी एक 
गाषडगिस्का आराच्य परिषद्‌ की स्थापना की जाय जिसके अन्दर 
परखों महाश्रमण गाबइमिल्ला को सिमन्नित फिया जाथ। ओऔीम॑ती 
मीनाक्षी का यह प्रस्ताव स्वीक्षत हो गया । फेबछ शेक्षा ने प्रस्ताव 
के पक्ष में वोट भहीं दिया | वह बोली--सम्प्रवं)य थह 'बाहे कितता 
ही भक्त क्‍यों न हो, इंसका सास सुन्दर नहीं प्रतीत होता ! 

श्रीमती मीनाक्षी उस्ती रोज' महाभमण धाबड़गि्ला से मिले 
आयी। महाश्रसणा की भाषा वे कुंछ न समझा सकी। उनके 
प्राइवेट सेकेटरी में जो एक बैगाली ही था, फ़रहें. उनकी बातों का' 
मतत्य समझाया ! 


तीखरे दिम्र सीदिंग हुई। महाश्रमण गराबड़गिल्का आये। 
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उन्‍होंने एक भापण दिया, जिसका अथे उनके सेक्रेटरी ने उपस्थित 
व्यक्तियों को समझाया। छत्तका सारांश था कि महाश्मण 
गाबड़गिल्ला भारतवासियों की भल्ञाई के स्िए ही चीन छोड़ कर 
यहाँ पथारे हैं। ये बहुत समय तक इंगछेएड के बर्लिन मामक 
शहर में भी निवास कर चुके हैं। जिन्नाल्टर मील के किनारे, 
उन्हींने ७००० व्यक्तियों को अपगे उपदेश द्वारा गाबड़ बनाया था ? 


लोगों ने पूछ्ठा--गाषढ़ धर्म फैसा है। 

मद्ाश्रमण के मस्त्री ले कहा--गावढ़ धर्म है, धर से उदासी- 
लता, भौच धारण, पेट साफ रखना, तथा रात के समय आँख 
पर पह्टी बॉँधकर मेदाल में चॉदनी,म्े नीचे सोकर 'गाबढ़” का 
ध्यान करना | 


भीरे घीरे गाबड़गिल्का प्राव्यपरिषद्‌ की बैठक श्रीमती सीनाकी 
के बंगले पर हीने क्षगी | प्रति रविवार को उन्हीं के यहाँ भाषण भी 
होने लगे । 

पक दिन महाश्रमण ले कहा--तुम सथ नारियों से गृह का 
मोह तो त्याग, किन्तु गहंतों का मोह नहीं त्यागा | इन्हें' पहिन कर 
सभा में स आया करो। थवि आता ही दो तो एक-एक नेकसेस 
था मोतियों की मांज्ा पदतकर आया करो। 


क्षोगों मे कहा महात्मा गाबड़गिज्ा घन सम्पत्ति के कितने 
विरोधी हैं। धमकी मेशंसा की घूस सच गयी । 
पक सोज्ञ रा्ि मैं सम ख्लियाँ अपने-अपने धर गहने रखकर 
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सभा में आयो थीं। उस दिन भद्दात्मण ने देखा सबके गल्षों 
में मोतियों को मा्राएँ तथा बहुमूल्य चन्द्रद्वार पढ़े हुए हैं । 

उस दिन महाश्रभण मन-दी-मन प्रसन्न हुए। भोले, आज 
तुम लोगों के त्रत का चाज्ीसवाँ दिस है। आज में तुम क्षोगों को 
सहारा गाबढ़ का 'चरणामृत देगा 

इतना कह फर उन्होंने सबको एक-एक चम्मच में चरणामृत 
देकर फहा--अब तुम लोग 'गाबढ़” का ध्यान करके आँख मूँद 
कर घरणाशृत पी जाओ ! 

क्षियों तथा युवकों ने ऐसा ही किया ! सब्र के सब घेद्दोश 
हो गये ! गायद्गिल्ज्ञाने गहने उतार क्षिण और थे श्रसक्षता से 
कम्पाउणडक्े बाहुर जा ही रहे थे कि फाटक पर द्वी उन्‍हें मोटर में 
आती हुईं सशण् पुक्षिस दोख पड़ी । थे तुरन्त ही पकड़ लिए गये। 

बात यह है फि बालिका शत्रा को कई दिनों से भहाश्रमण 
को सीयत पर सन्देह ही रहा था । जह इधर कई दिनों से परि- 
पदू' को मीटिगों सें भाग नहीं के रही थी, छिपकऋर गतिविधि 
पर दृष्टि मात्र रख रही थी। आम जथ उसने दासी से सुना कि 
मद्राभ्रभमण चरणामृत बाँदने जा रहे, हैं तो पद तुरन्त पिछली 
दण्वाजे की राह पुक्षिस चौकी पर पहुँच गयी । उसके बाद जो 
घटला घटी बंद पाठकों ने देख ही की ! 

शेंज्ा की बुद्धिमाती से वे सच पह्तुएँ बथ गर्यी जो आीमती 
सोनाक्षी की मूखेता सें जा चुकी थो। सबके हार स्ंको मिकत 
गये । सहाश्रमण को चेक के साथ चार पेषे के कठोर काराबास- 
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का दण्ड गिला | पता 'चल्ा कि वे पहले के भी सजायाफ्ता हैं। 
शेज्षा को सरकार ने एक पदक पुरस्कार में दिया। 
गाबड़गिल्ला प्राच्यपरिषद्‌ बिना किसी के तोड़े ही स्वर्य 
दृढ़ गयी । 
आज कक्ष श्रीमती मीनाक्षी ने दाषत देना भी कस कर 
दिया है, । 


यरसू मिसिर 


परसू मिसिर नेनीताल से जिस दिन कोटे, उसी विन घर में 
सामाम पटक कर. सीचे दौड़े, और दॉफते-दॉफते अपने पीसी 
मुंशी पोनाताक्ष के मकान पर पहुँचे और लगे चिर्लाने--अरेः हो 
काला, अरे ओ पौमा, अरे भो मुंशी जी, कहाँ हो। ? जरा निकक्षो 
तो घर के बाहर | 

मुंशी जी उस समय खाना खाकर खाट पर जक्ेदे थे। ऋपकी 
आा गयी थी। पदहिछ्ी मींद थी, थे' एक स्वप्त दैख रहे थे ! मुंशी 
जी ने खप्त में देखा कि वे दिवंगत होकर यभपुरी में पहुँचाने 
गये हैं। यमराज छापने आखन पर बैठ कर पाप पुण्य का निर्णय 
कर रहे थे। असामी अनेक थे। मुंशी जी की बारी आने में 
कभी देर थी। वे चिनत्रगुप्त श्रे बोढे--पेशकार साहम, कुछ खेती 
आोइली भाये रक्‍्खे हो” । चिन्नगुप्त ने उन्हें इशारे से धुप होने 
की कहा और फिर तगें आपनी पही में कुछ ज़िखमे । 
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यकायक मुंशी जी ऊँपने तगे । बसराज ने पुकार कर कहां--- 
हाँ, मुंशी पौनाज्ञाल को पेश करो । 

झब तो भुंशो जी क्गे थरथर काँपने | 

बोल्ले--हुजूर घर्मावतार, में अपने को खुद पेश करता हूँ। 
भगर जरा सुके पेशाब कर आने दिया जाय । 

यमराज ने एक दूत को आज्ञा दी--लाज़ा फे साथ जाओ, । 
बाहर निकल कर पौनात्ाल ने दूत से कष्टा--भियाँ खानसामा 
साधष, हमें तो तुम छोड़ देते ! लो तुम्हारे पान स्ाने को यह 
एक चवन्री हांजर है। यमराज न जाने हमें क्या दण्ड दें 7 

दूत ने दप८ कर कद्ा -सूखे ! क्‍या यह कलियुगी भरत्येज्ञोक 
की कचाहरी है. या महात्मा यमराज कोई आनरेरी मेंजिस्ट्रेट हैं 
जो तुमने इस प्रकार का दुःसाइस फिया। ऐसा कद्दने से चित्र- 
गुर की बही में तुम्हारा एक पाप और लिख किया शया ! 

इतता कहू कर झुंशी जी को ढकेलता हुआ दूत उन्‍हें कयहरो 
की शोर ले बज्षां । 

सब तक मुंशी जी के कानों में आवाज आयी--ओ ओ ज्लाज़ा, | 
अरे ओ पौना, अरे ओ मुंशी जी, कंहाँद्ो, जरा सिकाक्ो तो 
पर के बाहर ! 

मदोद्ाई महाराज की जान छोड़ो” चिल्लाते हुए मुंशी जी 
ज्ञाग पढ़े । तब तक सीढ़ियाँ घढ़ कर पंरसू मिसिर उनके सिरदाने 
पहुँच घुके थे । सुंशी जी उन्हें: देखते दी खटिया छोड़ कर भागे | 
बारे जग पल्दॉने मिलिर जी की सूरत अच्छी तरह पहचाती, परे 
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उनके दिल की धड़फन कुछ ठीक हुई । 

परसू मिसिर बोले--बाह रे मुंशी जी, अभी ग्यारह नहीं बजे 
ओर आप सो रहे । बतलाइये घर का शोर नगर का बया दाल 
बाल हैं। जल्द बतलाइये, क्योंकि अभी मुझे और भी कई जगह 
जाना है। सीधे स्टेशन से चक्षा आ रहा हूँ। भभी धाँथ गुँद 
धोकर जलखपान तक नहीं किया है । 

पर मुंशी जी असक्षी मुंशी थे। इसला संकेत करने पर भी 
उन्होंने परसू मिसिर से मुद्द हाथ धोने या अत्ञपान करने फा भाम 
तक नहीं लिया | ने कहने लगे--क्या दादा चाज़ बतताते भमहराज, 
एक हफ्ता हुआ कि मेरी चचेरी महल गत हो गयी । इन डाक्टर 
मेगा हफीसों को क्‍या कहूँ। थे गये दधा दर्पण तो खाक नहीं 
जानते, मरीजों की गदव गारते को फसाई की तरह तंथ्यार 
रहते हैं.। 

आखिर क्या बात हुई मुंशी जी, क्यों उनपर' खफा दो रहे 
है? परसू सिन्निर ने पूछा ! 

मुंशी जी धोले--पहिल्े मैं एक घेश फी पृथ्षा करा रहा था। 
छुछ जाम म होते देखकर डाकटर बौद़म भादुड़ी के यहाँ गंया। 
कल्होंने पूछा-+ किसकी दवा करते थे । मैं बोता--पं० चतुरातन्द 
वेश की । वे बोले-“वे क्या खाकर दूवा करेंगे, धर्तियाँ हींग जोरा 

, का चूँरन खिकाने से कहों रोग अच्छा दोता है। न हृदयकी परीक्षा 
* मे कर से, न फेफड़ों की दी । इनके पास यन्त्र ही नहीं, वेचारे 

ख्ाचार हैं। उपवास खुब करानेंगे चाहे रोगी सर ही फ्यी न भाय | 
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डाक्टर, साहब को घर लिया लाया। चार रुपये फीस के 
के गये । दूस आने की दया घस दी। पिल्लाया। रोग घटने के: 
बदले बढ़ गया । खोगों ने कह्ा-- दृक्कीम बबूलडल्सा को दिखाओ । 
हकीस साहब ने जब सब हाक्ष सुना तो बड़ा विगवे--अव क्या 
आ्रग्रे हो ? थे डाक्टर बेद कुछ भामते भी हैं। पेट साक्ष करते दो 
नहीं । दवा पिल्ला देते हैं। इकीस छुक्रमान ने क्या खूब कहा है 
कि सब सर्ज की दवा फत्त भर दस्त है । 

दक्ीम साहय ने इतसे दृस्स कराग्रे कि भरीक्ष की हड्डी पस- 
ज्ियाँ तक तिकल गयीं । पड़ोसियों ने समकाया-पार हिन्दू होकर, 
किस भधम में पढ़े दी । आयुर्वेद सब चिकित्साओं का मूक्ष है। 
चतुरामन्द से अच्छा म हुआ तो सगुणानन्द फो दिखाझो; लेकित 
दवा करो बच की दी । 

पं० सगुशानन्द आये । आते ही बोसे--हरे राम । रोगी की 
दशा कैसी हों गयी है। थे डाक्टर रोग का द्वात का जाने | नाढ़ी 
पकड़ने तक का तो सहुर दी नहीं। भर्मामेटर से घुखार जापमे 
सही हैं। हैंद कोट पैण्ट हारा अंनता पर रोष गाँदा करें, हम लोग 
मिजेई पहिनने वाले इतने रोबीले कहाँ ले हो सकते हैं। पर यह 
स्पष्ट है. कि "यरव देशत्य यो जन्सा तक तत्यौषध दितम?। थे 
डाकटर हसारी दी जड़ियों और मिर्च संसाज्ों का रस खींच 
इन्हें कावपीश रंगो में रंग, शीशियों में भर एक का चार फम्मा 
रहे हैं। क्ीज्षिसे यह पूरा, इसे पान का रख गरस भर के 
उसके तथा शहद के साथ भदाईये । 
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चाटते-चाटते सुंह में निनावाँभर आये, पर ज्वर में कोई 
कमी न हुई। मेरे साले ने कट्टा--फिर किसी डाक्टर को 
दिखाओ । डाक्टर आये । शरीर की घफ से ढेँक देने को कहा । 
देह बे से ढक दी गयी । मरोज का थोड़ा खूस निकाल फर ले 
जाने लगे | मैंने पूछा यह क्या कीजियेगा। भोले--देखूँगा, फिस 
प्रकार का ज्वर है।” मैंने मममें कहा-वाह, ज्वर को पहचाना 
नहीं, और पछ-चिकित्सा शुरू कर दी ।” उन्हें ताँगे पर विठाकर 
मुँमाज्ञाता हुआ ऊपर आया | और बोला तुरन्स घफ इ॒टा दो, पर 
तब तक बिटिया रबय॑ ही बर्फ हो चुकी थी ।” पेसे क्ोग हैं थे 
मूजी डाकदर । 
' परसू मिसिर बोले--- 
क्या करोगे क्षात्त ! 
कक्षियुग ने डाक्टर वेशों को खुब बबोचा। 
रुपये पैसे भौर इन्होंने सबसे नोचा॥ 
परम ह्ण्ड, कर कण्द दवा, वारू पी बैठें। 
मन होता है इसका भर कर काम उसे ॥ 
कहते पुकार परसू प्रिसिर, उनको देंये प्रात भी । 
पर मुंशी कंजूस ये, हमें त दें जक्पास भी ॥ 
इतना कह कर परसू गिलिर चलते बने । 





टी पार्टी 


मिमकधधीशी -१7- 0 की... 


पाठकों में से, भोर शायद पाठिकाशं में से भी, धहुतों को 
कसी न कभी एक था अनेक दी पार्टियों में सम्मिल्तित होने का 
अवसर अवश्य मिल्षा दोगा। 

सतधुग, त्रेवा भौर हापर में जितना धाइश भोजन, यज्ञ, भादध 
या तपेण महत्वपूर्ण नहीं थे, उससे अधिक सहत्वपूरो इस कलियुरा 
में यह थी पार्दी! हो गयी है। ताहणशभोजन, यज्ञ या श्राद्ध को 
भो बतंमाल काक्षीत परिष्कृत भाषा में हम पार्टी? के ताम से 
अ्यवहूत कर सकते हैं । वे सब थे 'थी पार्दी । कारण उस पार्टियों 
में छुन्दर और पवित्त गो घृत्त या भैंस के थी की मवियाँ बहा करती 
थीं और चतुर्दिकू समीरण को खच्छ तथा स्वास््यकर बनाती 
हुई जोक-कल्याण किया करती थीं । 

झब धी तो रहा महीं, उसके बदते में आ गधा यह 'ठी!। 

हमें निश्चितरूप से तो नहीं भावम, हाँ प्रोफेसर गहबढ़कर 
कृत “शझूष्टि के पूर्तकाज्ञ का इतिहाप” तामक विशातमन्य है किंशों 
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अध्याय में दी! खअथन! पाय' के प्रादुभोष तथा सहृत्व के छपा- 
ख्यान फो लेकर जो निबन्ध प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार 
पर हम इस घटना का विवरण यहाँ दे देना उचित समभते हैं । 

प्रोफेसर गड़बड़फर अपने 'सष्टिकाल फे पूथ का इतिहास 
मामक प्रन्थ में भो कुछ लिखते हैं उसका साराश यह है। 

प्रोफेसर गढ़बड़कर जब तिब्बत गये थे तो उन्‍हें जंगल में 
धूमते-घुमते किसी चूहे की मित्ष में 'लोलिम्ब मिम्व लतिका? नामक 
कप्राप्य पुस्तक के चार पाँच पन्‍ने उपलब्ध हुए थे । उनमें भी एक 
पन्‍ना घूहे ने इस तरद कुतर डाला था, कि उसके अक्षर बढ़ी 
कठिमता से पढ़े जा सकते थे | बढ़ी कठितता के साथ ही प्रोफेसर 
साइब को उस चार पन्‍्नो से यह विदित हुआ फि उक्त प्रत्थ महा 
बौसभिक्खु ऋकलास कन्द्ञायन ने इंसामसीह के सतह हजार 
अर्प पहिले सेचर की भाटी में बेठकर लिखा था । 

उन चार पन्‍तों में ही चाय के सरवन्ध की चर्चा की 
गयी भ्री--/कहलते हैं. कि एक बार महदर्षियों ने महात्मा देवर्ि 
नारद जी से प्रश्न किया-भगवषन्‌ , आप;पिफातन हैं । भाज कल 
सोमरस तथा विज्ञया का भाव कुछ महँगा हो गया है। 
कक्षियुग में, जब दृकानदार जोग भेईमाम द्वो जायेंगे; मधु के 
साम पर चीटा तथा दूध के नाम पर विशुद्ध जम बेचते लग 
जायेंगे, सब इमारे सन्तानों को शुद्ध सोमरस तथा विजय 
की उपक्त्धि किस प्रकार होगी ? 

देवर्षि बारव जी ते इेंसकर ज़यात दिवा-व्याइपियों, आप 
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का इस भकार शंकाकुल होना उचित और रवाभावषिक ही दै। 
कलियुग में सचमुच दही सोमरस तो एक दम दुलेभ ही हो जायगा, 
हाँ विजया अवश्य दी भात्षाश्राप्त ठीकेदारों की दुकानों पर 
मिक्ष सकेगी । महर्षियों, पर उस समय एक और खास भोज का 
प्रचार होगा भर कंलियुग में उसफा महत्व दोगा। फाले कोग 
' कस कहेंगे 'धाय' और गोरे फह्ँंगे दी! । 

सज्जलों, जिस प्रकार इस समय गाय की मद्ता है, उसी 
प्रकार कलियुग में 'चाय' की सहता होगी। सर्वे साधारण चाय 
की पत्ती को ही स्पेस समभेगे। वेश लोग 'सनाय की पत्ती 
फे बदले चाय की पत्ती को ही रसायनों की पितामदी मान कर 
रस्तीका आश्रय अहण करेगे। ज़िस प्रकार इस समय घी? का 
सेबन हो रहा है, उसीक्मकार उस सभय टी! का सेवन 
होगा। डाक्टर क्षोग स्वर्ण पपटी के स्थान पर काफी श्ौर 
ही! की दी व्यवस्था करेंगे। 

“दी! का वे क्रौग इतना अधिक आदर करेंगे कि उसके मास 
पर ही शब्दों फो शुशवाचक या भरावषाचक बना दंगे। 
जैसे मेजिप्रे दी, चांयसराइजिदी। जब तक राषए्टी भ छोड़ा 
आधगा, प्रकाशक क्षोग जहदी पुस्तक न छापेगे। बी5 दी० 
सौ० हो, है० दी? मेट्ी संदीखे शब्दों का विशेष प्रभार 
हों जायगा । 

यद्यपि एस समय कुछ और भी चीमें जैसे गाना, अफीम, 
बरस, तांदी आदि भरी होंगी; पर इनका संस चिस्ॉपी' 

हू. 


६० 


न द्वोगा। बीसवीं शवाबदी के मध्य तक सन १६१८ में 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल सरीखी शासनपरिषद्‌ की स्थापना हो 
जावेगी। कांग्रेस एक साथदी सदयनिषेध के प्रचार द्वारा मादक 
पदार्थों जैपे गाँजा वाड़ी आदि के दूभान तोछ फेर स्वये 
ही गाँजे के दूकान खोलेगी तथा ताड़ी चुआया करेगी। 

कलियुग में कविगश भी ऐसे उत्पन्त होंगे जो मधुशात्रां 
त।डीशाला सरीखे काव्यों का उुजन करंगे। पर इतना सब छुछ 
होने पर भी, चाय का महत्व अछुण्ण ही रहेगा ! 

चाय का प्रचार बी० एन० डब्ह्यू रेखवे के स्टेशनों से लेकर 
सम्राद्‌ के बकिंधम पैलेस तक हो जायभा, और उसका सर्वत्र 
समान समादर होगा। जिस तरद श्याम सुल्दर को भ्रसन्न करने 
के लिये तुलसीपन्न तथा विभूतिभूषण फर्पेर्थवल मद्दादेव को 
सम्तुष्ट करने के लिए विलय पन्न का व्यवद्वार आप क्षोग करते हैं, 
शसी प्रकार गौरांग मह्दाभर्ठुओं फी प्रसन्नता प्राप्त करने के सिए 
क्षोग़ आय॑-पत्र का भयोग करेगे और शोध रायसाहव या शायबद्दा- 
छुर होकर अपने को धन्य सममेंगे। 

देवर्षि के इस कथन से महर्पियों को बहुत संन्‍्तोष हुआ झौर 
ते अपने भावी सम्तानों के शुभ लक्षणों को जानकर परम प्रसन्न 
दोते हुए अपने अपने आश्रमों को चले गये ।! 

किन्तु जो छुछ् भी बात हो, प्रोफेसर गढ़बढ़कर का मत है 
कि भाचौनकाल में सहर्षियों को घ्राय का पता था और मे क्षोग 
प्रचुर परिसाण में चाय स्रेवन किया करते थे । 
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कुछ लोग सूल्ी पत्ती रवत़्प जल में पीसकर, आँग की तरह 
गोली बना केते थे और उसे गस्ते के नीचे उतार जाते थे। इस 
प्रक्रिया को वे लोग 'गुटका? कहा करते थे। उन्हीं में कुछ परि- 
बतेनवादी भी थे, जो जक्ष में टी? को घोक्कर पीते थे और 
इस अक्रिया को सठीकः (सम्म्साथ, टीऋचाय, करूजत ) 
कहा करते थे। 'गुटफा! पार्दों बाल्ले प्रन्थकारों ने गुटफा या मूक्त 
रचनाएं ही कीं, सटीक! दल पाक्षों ने या तो ग्रन्थों की टीका! की 
या सटीक पुस्तकों का ही प्रशंयन किया--। 

मुझे भी दो! पार्टी में सम्सिज्षित होने का एक अवसर मिक्षा 
था। नगर के सुप्रसिद्ध रईस रायंबहादुर बा० चपरगट्टू प्रसाद 
मारषाड़ी ले अपनी कन्‍्या के विवाह के उपक्क्ष में मिश्नों को 
खास कर एंग्लों इण्लियन साहमों को, टीपार्टी दी थी । 

अभन्त्रित व्यक्ति बीरे-बीरे आ रहे थे । जो क्षोग आ चुके 
थे ये आपस में गणें हॉक रहेथे। में भी सब तोगों के साथ 
सहयोग करने कषगा । 

खाता तिकड़मचन्द ने कहा--धुना नहीं मिस्टर जिन्‍्ना ने 
फिर अपनी शर्तें पेश की हैं। वे हिन्दी का किस प्रकार बहिष्कार 
करता चाह रहे हैं। भक्षा साम्रदायिक समस्या के बीच यह 
भाषा का प्रश्त जाना कहाँ की धुद्धिमतता है। 

वायू शानचन्दर पदवीक्षिया ने सिगरेट का छुँधां फेंकते हुए 
कट्टा--जमाब भाषा को छऐड़ते हैं सो क्‍या घुरा करते हैं? अत 
तक इतिदासकारों मे यही मामा था कि हिन्दी उर्दू की झतती है, , 


श्देर्‌ 


परन्तु यदि किसी ने यह थ्योरी प्रकट की कि चदृ द्वी हिन्दी को 
माँ है, तो इसमें आप क्लोगों का क्‍या जाता है ? 

पणिडित सुदंगपाणि बोले--सो कैसे हो सकेगा। अस्मदा- 
दिको की बिचारणा में तो एतकार को कश्पना का समावेश दो 
ही महीं सकता ! 

जाला लिकदृम चन्‍्द ने कष्टा--ओर, जुना नहीं, परसों फमि- 
इनर साहब के बेंगले पर पत्चड-रिज्ञीफ-फरड़, अरे क्या नाम 
उनके बादफणड के लिए जो मीटिंग हुई थी, उसमें बाबू बैसाखी 
राम ने १४०००) का चेक विया है। यार उन्होंने सह रकम 
निकाली तो कैप्े | ये तो जेसे हैं, भाप जामते दी हैं ।६घर जमींदारी 
से तहसील बसूंक्ष भी नहीं हो रहा है । 

राय खबरियामत्त बोज्े--जमीदारी पर भी साहब जाफत 
आ गयी दे । इस किसातों की झकड़के सारे नाक में दम हो 
रहा है । 

बाबू शानचन्द बड़वोलिया धोले--नाक में दम होने की खूब 
रही । चारो तरफ उपद्रय ह्वी उपदव तो दो रहे हैं। घर सें पतो- 
हुआ की प्ोशन-परस्तोी के सारे सांस की ताक में दम, कड़कों फी 
थुनिनर्धिटी की फीस भरते-्भरते बाप की ताक में दस, दहड़तात्ियों 
के मारे मित्षम/क्षिकों की मोक सें दूम, किसके किसके भाम संखें | 
ञ्ँ | #॥ 4० के है 

घुरहू प्राद अ्टानां घात काठ कर बोडी-+« 
घुनिवर्सधितियों की बात न्॒पूद्चिये साहब | थे सब भी संतार 


। 
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में बेकारी बढ़ाने की मशीत हो रही हैं। वाइस चान्सकर कोग 
उन्हीं से प्रसन्‍न रहते हैं जो प्रति दिन उनका दरबार करते हैं। 
जिस्र राजा या १ईस ने थेत्री थमा दी उस्े उन्‍होंने 0. !॥॥ 6 और 
70.0. की सम्सानित उपाधि से विभूषित किया, चाहे उसके 
लिये काला अक्तर भेस बराबर ही क्‍यों न हो । 

लाला तिकड़मचन्द कुछ उत्सुकता से घोल उठे--अरे साहब 
दम तोगों की घात चीत का सिलसिला बदखता ज्ञा रहा है। कहाँ 
मिम्दर जिन्‍मा की शर्तें और कहाँ शुनिबर्तिटी । “हाँ ठीक तो है”- 
बाबू घुरहप्साद बोजे--ये मिस्टर जिन्ता शर्ते पेश फरने में जिन्‍न 
से भी बढ़ कर दिखलायी पढ़ते हैं? क्‍यों मिस्टर बत्बोडिया 
आप की क्‍या राय है ? ' ह 

“कुछ मर पूछिये साहब” मिस्टर बत्नवोडिया ने कद्दा--वतमान 
राजनीलिफ प्रगतिने हड़तात, पिफेटिंग, अनशन और शर्तों की 
माँग इतनी सश्ती कर दी है, कि घर पर में थे रोग व्याप्त हो रहे 
हैं। मैं आपको अभी अपनी आप बीती ही घुता रहा हूँ । 


“हाँ हाँ, सुनाइये” पणिवत श्रदंगपाणि ते उत्सुकवा--मिश्रित 
स्वर में कहा | 


“अभी परसों की बात है” समिंस्टर वलचीडिया ने कहता 
भरारम्म किया-- मुमप्ते कोई साधारण सी श्रुदि हुईं जिस पर 
दिन भर मेरी श्रीमती सी मुझसे |रूठी रही”? । संध्या को जंच मैं 
घर पर क्ौतकर आया, तो मैंने मेज पर एक फुलिल्केप फॉयन के 
कपर, भीमति जी की इत्तक्िपि में एक क्षंम्या तेल किस दिखा । 
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मैंने सोचा शायद चाँद में नारी आन्दोलन या मदिला भद्दत्व 

के सम्बन्ध में कोई तोख भेजा जा रहा है, जो टिकट न रहने 

के फारण मेरी सेज पर घर दिया गया है; पर जब मैंने कुछ क्षणों 
के लिए उस पर दृष्ठि गढ़ायी, तो मामत्ा कुछ और द्वी मालूम 
पढ़ा । 

मैंने देखा छसमें भीमती जी ने मिस्टर जिन्‍ना से भी बढ़कर 
कठोर शर्तों की साँग पेश की थी। थे शर्त थीं थीं--- 

(१) बाज शुभ सम्बत्‌ १६९५ सि० आपषादू शुक्ल द्वितीया घुध- 
बार तदमुसतार ईसवी सन्‌ १६३८ तारीख रे६ जून की 
सम्ध्या के ६ बजकर ४३ मिनट से आप अपने को छह 
उच्छ खत तथा आवारा समभने के लिए बाध्य हैं | 

(२) आप सेरे कमरे में मत आया फरिये। 

(३) आज से आपको माइता एक ही वक्त मिला फरेगा और 
भाँग की पुढ़िया एक आने के स्थान पर टकेकी ही रहा 
करेगी। 

(४) आप मेरे कमरे में से फौरण दी अपला सब सामान जैसे 
पोथी पन्ना, कंधी साथुत, फाडण्टेनपरेन, छापा पररद उठा के 
ज़ाइये। 

(४) अब से सेसी ओर ताक कर मुस्कराग्रेगे, तो भ्रच्छी बात मे 
होगी ! 

(६) झाप घुसे मैफे जाने से नहीं रोफ सकते । 

(७) आज से में अपने को भ्राभादू समझने के लिए बाध्य हूँ । 
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(८) आशा है कि मेरी साढ़ियों की बिल के १६४५) र० आप कल 
शाम तक चुका देंगे । 

(६) आप मेरे होते कौन हैं जो मुझे यों चिढ़ाया करते हैं। 

(१०) फल से रसोई बनाना भी आपके ही जिस्मे रहा | 
महाशथो, ये दस शर्तें कैसी परस्पर विरोधी हैं, उन्हें आप 
देख ही चुके होंगे | मैंने भी शर्तों के ऊपर हस्ताक्षर करके 
उनके पास भेज दिया किन्तु लिख दिया कि मैं आप की 
शर्तों को हृदय से स्वीकार करता हैँ; परन्तु उनका पालन दो 
सार वर्षो' के भीतर तो नहीं ही कहँगा, हाँ बाद देश्ला 
जायगा | 

मिस्टर बढ़बोलिया कुछ झोर भी कहना चाहते थे पर 

इतने में ही क्रेक्टर मिस्टर 7,0708 |7००0 की कार कम्पा- 
चंण्ड में अविष्ट हुई। गप्पाष्टफ स्वतः समाप्त हो गया। 


समाक ५ जज ७५००-०8» 


तिवारी और पटवारी की कातचीत 








बी० एन० हब्ह्यू रेलने उसमें भो थर्ड क्लास में जिन्हें यात्रा 
करनी पढ़ती है, वे ही जानते हैं कि 'सोने में सुगत्ध! मुद्दाधिरे का 
प्रयोग कहाँ, और किस कोटिसक समीक्रीन और युक्तियुक्त दे ! 
मुझे तो प्रायः ही बी० एन० उब्स्यू रेलपे द्वारा यात्रा करनी पढ़ती 
है। इसलिये मैं उसकी प्रायः घमस्त विशेषताओं से परिचित हूँ । 
हर याता में कुब मजेदार अधुमव भी माप होते रहते हैं। पर 
पिछली बार थो अतुसव हुआ, उसे सुवाता हूँ । 
मैं गोरखपुर जा रहा था। मेरे ल्ाथ बनारस के एक तिवारी 
जी भी, भो सुधारप्रिय व्यक्ति ये, गोरखपुर पत्र रहे मे । रात का 
समय था। उन्होंने अलईपुर में ही एश्ृन बं रिजर्व करा किया 
और कम्पता द्री विक्ञाकर उसपर सम्षे हो रहे । 
“बी० एन० उच्दयू आज कुछ लेट थी। यधपि यद इसके तिये 
कुछ सयी बात लथी, फिए श्री आज यद साता से श्धिक देर 
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करके आयी थी। चलती भी तो है. यह गज़गांमित्ियों फो मात 
करती हुईं। इसके क्लेट” द्वोमे पर मुझे! एक घटना का स्मरण 
हो आया है । 
अक्तूबर का महीना था और सबेरे का समय। मैं शाहगश्ष 
स्वेशन पर खड़ा था। गाड़ी आने का समय दो रहा था। एक 
मेम साहब भी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थीं। गाड़ी के आग- 
मन का समय ७ बजकर ३४५ सिलट था। पर गाठ़ी पौने सात में 
ही आ गयी ! हम' सबको सामान्यतः और खासकर मेमसाइव को 
विशेष आख़ये हुआ। उन्होंने गाड से पूथा--मद्दाशय, ट्रेन का 
प्रायः ज्लैट होते हुए ही वेखा गया है। भौर ठीक व्यवस्था रहने 
पर बह समय पर ही आती है, परन्तु यद ट्रेन ०मिनट पहिले ी 
किस प्रकार आ पहुँची ? रदेशन सास्टर कुछ कत्ना और र्ामि 
मिश्रित हँसी हँसकर बोले--मेडम, गाड़ी समय से पहिलते नहीं 
झायी है। यह २४ घरटे कैट है। वास्तव में इसे कलाही ७ बज 
कर शे५ पर पहुंचता था, शो यह कब के बदले भाज आ 
रही है । 
अस्तु, जो हो, भेड़ों बकरियों के उस कुरछ में भी तिवारी जी 
को टाँग फेज्ञाकर सोने का रथाल पित्त दी गया। 
तिवारी भी ,सो गये। मुमपर भोंद महारानी की कृपा न 
होने से में जागता हो रहा। अदती स्देशन पर हमारे उब्जे में एक 
क्षाला जी धबार हुए। बातचीत से भालूम हुआ कि ने, पदभारी 
थे । वे तिवारी जौ के पैदाने चार इक स्थान तिकाता आह आन 


श्श्द 


हुए फिर जिस प्रकार व्यापार फरते-करते भारत में अंग्रेजों ने 
पाँच फेलाना आरम्भ किया था, उसी प्रकार पटवारी साहब ने भी 
“जहाँ मैं जहाँ लक जगह पाइये, खिसकते-खिसकते चले जाइये, 
की रीति का अचलम्धन करना आरम्भ किया । पहिले उन्होंने तिवारी 
जी के पेरों को जो भिधुज्ञाकार पढ़े थे, उठाकर राइद ऐंगिल की 
मुद्रा में की, पश्चात्‌ खसक कर पालथी मार कर बेह रहे । 

तिवारी जी की नींद खुल गयी। बे बिगड़े दिश्ल आदभी तो 
हैं ही, तुरूत पिनके “चाह महाशय यह कहाँ की सभ्यता है कि 
किन्ली सोये हुए व्यक्ति की निद्रा में बाधा उपस्थित की जाय [! 

पटवारी बोज्ा--अमो खासीशी भी इस्तियार करो। चत्े 
हो तद॒मीब का दृवाला पेश करने । खुद तो ये हशरत पाँव फेला 
कर सोयें और बाकी के हम मुस्तलाफिरान अगह की तंगिश की 
बजद तकलीफ उठाने । तोबा ! तिसपर ये हजरत खदरपोश हैं। 

तिवारी जी किडड़े->झरे जाभो लाक्षा ! निर्धंन किसानों का 
रक्त पान करके अब दया का सदाहरण ओर उपदेश मयो। 
धुन्दारे ऐसे बहुत देखे । हाधिक हें टे करोगे तो अधेचन्द्र देकर 
निकाल दूँगा । 

घातों हीं बातों में देथापाई की नौबत झा गयी। किन्तु जो 
कुछ दो, घिवाद के समय भी तिवारी जी ब्योश्रम स्वराज-संघ 
जाली हिन्दी और भुंशी जी मुस्किमंज्ञीण धाक्षी उ४ँ ही 
थे शते रहे | 

मैंसे किसी मकार इस क्ोगों को दान्‍्स किया। मैंने हिन्तु- 


$ 
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खानी भाषा में उन्हें समझाया-नेक मित्रों ! आप शान्त और 
खामोश हों | 

मेहरबानी पूषेक हमारी आप से यह प्राथेना और इल्तिज्ञा है। 

*. बेद्च पर पर्याप्त जगह है। आप आसन पकड़िये। 

मेरे आसन पकड़िये? पर वे दोनों चोंके । 

तिवारी जी दँसकर बोले--यार श्रांसन महृण (करिये कहो । 
यह पकड़ने की खूब रही । ग्रह तो वद्दी हुआ कि किसी अंग्रेज को 
कुछ दिनों तक हिन्पुस्तानमें' ठहरना पड़ा। उसे एक दिच एक 
गाँव में एक गये की जरूरत पढ़ी ! उसे गध। शब्द तो मालूम 
था, पर राघी” का व्यवहार अज्ञात था। उप्तते एक देद्ाती 

/ गधी जेचनेवाले को बुक्ञाकर कहा-“शैल तुम इस जानवर को 

क्या कइ्टता है |+ 

विहाती बोज्ा--हुजूर इसे हसलोग गधा! कहते हैं । 

साहब ने कहा--आक्ष राइट ! तुम इसकी मेमसाहब को क्‍यों 
बोक्षता है । 

विद्वाती मुस्कराते हुए थोक्ा--गधी हुजूर । 

सादबव ने कहा--अच्छा, ओ गधी वाले, तुम एक गधी इसमें 
हैता भाँगो ! 

तिवारी जी की इस बात पर सब लोग हँस पढ़े |, 

मुंसे भी अपना पक मिमी ग्रतुभव याद आ पढ़ा। में उन- 
पिनों क्रिशिययन कालेज के सेकेग्ड इयर का छात्र था। पिन्सिपल 
रैपडमित्त अंगेजी पढ़ी रहे थे । समय हो गया था, पर चपरा्री 
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से घण्टा नहीं बजाया। तब उन्होंने एक विद्यार्थी स्रे 'बपराती 
फो बुक्ञाकर कट्टा--वेज चपरासी घएदा मारो । 802 ६6 ४९४ 
के इस सफल अगुवाद पर तमाम क्लास भुसकरा पड़ा | 

पटवारी ने कद्दा-“तिवारी जी आप गोरखपुर जा रहे हैं।' 
जश सावधान से रदियेगा। भोरशखपुर जिस तरह बी० पत० 
छब्ब्यू रेशवे का सेण्टर है, डसी प्रकार मच्छड़ों फा भी केस 
स्थान है। जिस तरह इस्तीफा देने पर भी सर हैरी हेग ने ५० 
गोविन्द्बल्लभपन्त फो नहीं छोड़ा, उसी प्रकार 'ऐोगने गोरखपुर 
को नहीं छोड़ा । यदि वहाँ गीता प्रेस न होता तो गोरखपुर क्री 
का बाबा भोरखनाथ की गोद में समाधि के लिये दोता । 

जिस प्रकार सतियों में सीता, फल्ञों में पपीता, पशुकों में 
चीता तथा पुस्तकों में गीता भदत्वपूर्ण है, उसी प्रकार प्रेसों में 
गीता श्रेस का स्थान गौरव पू्ो है। जिस तरह नेताओं में 
मजूमदार की खझुयाति है, उसी प्रकार अवन्धर्कों में पोहार भी 
प्रशंसनीय हैं। धा० पुरुषोतवास दश्टल की सरह गोरश्षपुर के 
था० पुरुषोत्तेमदास अग्रधाता भी विशाक्ष हृदय हैं ।? 

देवरिया में पठवारी साहब उतर गये | 

तिवारी ज्ञी ने फिर पैर पसारा-+जरा दंस मिनट सी के। 
घढ्े कपादिया से पाती पढ़ा था।” , 

मैंने कहदा-+तिवारी जी, भो छुछ मी हो आदमी अच्छा बा 


ाशआंशा 


नवाब का नाती 


क्ोग कहते हैं>भरे जाओ बड़े नवाब के नाती ब्रने हो! 
हुम्म मेरा कर क्‍या खोगे ९ 

सर्व साधारण ने नथाव के नाती फो घहुत दिलों से बहुत ऊँचा 
पीढ़ा दे रक्खा है। मधाब के लाना को वह पीड़ा नहीं 
ही सिल सका। व्यंग्य विद्ुप में लबाब के सांदी! का गौरब 
झंधिक ध्यक्त होता है । 

हम' शोगों के सहपाठियों में भी एक नवाब के नाती थे। 
वे नामभात्र के ही सबाब के भावी थे। जिस प्रकार इस समय 
नवाब की ड्योढ़ी है। वास्तव में हम लेगों से दी उन्‍हें 'डित्म 
डबित्व! की तरह सथाव का साती बना दिया था। 

इमकोग, छात्ावत्या में कोगों को बनाने में विधाता से भी 
बदू कर होने की ढींग दोंकते हैं, प्यपि 'घढामां सिर्मोतुखिभुनत- 
विभातुरतु कक्हः कैसा परी होगा, यह स्पष्ट ही दे। 
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हम लोगों के एक अध्यापक थे, जिनका नाम था श्ानभूषण- 
ओमा (« 3. 0]0&, पर दम ज्षोगों ने जी० बी० थोक सूत्र का 
वार्तिक घोधा बसम्त ओर के रूप में किया था। 

नवाब के नाती का असती नाम था नन्‍्दकुसार नेहरू अर्थात्‌ , 
संक्षेप में 'प, है. ९, और इन्हीं अचारों के कारण इस क्षोगों ने 
उन्‍हें भथाव का नाती बना रक्खा! था | 

नवाब की जातियों की ही तरह सवाब के नाती के रह ढंग 
भी थे | सबसे अकड़, बुद्धि से शबुता और व्यर्थ का रोष जमाता 
शादि उनके कई शुण थे । एक एक परीक्षा ये तीस तीन बार 
भें पास करते थे | 

किस्ली तरह एफ० ए० पास करने के पश्चात्‌ नवाब के नाती 
में डिप्दी फल्क्टरी की परीक्षा दी। उसमें भी परीक्षकों की 
लासममी के फारण थे छुद्क ही रहे | इन्द्रोंने पर्चे महुत अच्छे 
किग्रे थे । जिनरत्न नॉलेज! के प्रश्नों का उत्तर इन्होंने इस ढेंग श्र 
दिया था, फि जिस हेग से पाणिनि ने कौमदी में न खिखी दोगी। 

किन्तु पराधीन देश के परीक्षकों की अवृत्तियाँ प्रायः चिकसित 
न होने के कारण, वे कोग हमारे चरित भायक 'लवाब के लाती! 
के अज्नौकिक 'बमत्कारपूर्ण अश्नोत्तरमाक्षिका का भहृत्व समस्त 
दी न सके । पहला प्रश्न था 

५४४६६ 0० ए०ए ॥१०फ 80690 780, अर्थात्‌ '्लोदों 
के बारे में जाप क्या जानते हैं ९ 
* जवाब के भाती ने लिखा था*-प्तोटो जमीन के धस हिस्से 
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को कहते हैं जो दूर तक पानी में धुसा हो, नैसे प्रीसदेश का 
एरिस्टोटल' नामक प्लेटो । 

दूसरा प्रश्न धा--आये-अभ्युदय काल में काश्मीर की शासन 
प्रणाज्ञी का बएंन कीजिये । 

इसके उत्तर में आपने लिखा था““उस समय काध्सीर में 
भम्मट नामक राजा था, उसका सनन्‍्त्री कोका जी, कोक- 
शास्ष का निर्माता था। राजपरिषत श्रीधर पाठक ने उजछ 
ग्राम की रचना भी वहीं की धी। काश्मीरी ब्वियाँ जितनी 
सुन्दर होती हैं, वह कहने की थात ही नहीं है। लोग 
घोड़े पर खबार होकर लड़ते थे। प्रायः लोग अपने पास 
तलवार रखते थे। भीघर पाठक ने श्रीनगर बसाकर भम्मट 
तपाल को वहीं स्थापित कर दिया | भम्सट के बाद दलाईं लामा 
उनकी गदी पर बैठे ! 

तीसरा प्रइन था--दुनियों की सबसे पड़ी नहर कौन सी है. १ 
और उसकी कया विशेषताएँ हैं। 

मथाव के लाती ने लिखा धा--संखार के पढें पर पन्रामा की 
नहर सब प्रे बड़ी भाभी जाती है। 

बह चीत और जरसनी के बीच एक पहाड़ की चोटी पर 
है। इसके अन्दर से बहुत प्रकार के अच्छे-अच्छे दाही धोटने बाते 
एछ9068 प्ले निकक्षत हैं, जिन्हें, कोग भाम दौर से पतामा 
ब्लेड कद्दते हैं । 
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चौथे प्रश्त में पूछा गया था (५००४७४धां।0 गोह्डस्मियथ' की 
कविता-शेज्ञी का विवेचन कीजिये । 

आपने इसके उत्तर में यह लिखा था--भोल्डस्सिश ने, जो 
स्वयं जाति का सुनार था, सुनार ज्ञाति की उन्नति के लिए 
बहुत स्री कषिवाएँ लिखी हैं | उनमें बतलाया गया है. कि जो सुभार 
0००१ )९६७६७7४१ 787 भर्थात्‌ अच्छा आदमी है, पह कम 
सोना चुराता है | 

इसी प्रकार से शोष प्रश्नों के उत्तर भी नम्राब के लाती मे 
दिये थे। पर जैसा हम कह चुके हैं, वे पी० स्तो० एस० में 
सफल नहीं हुए । 

समाब के ताती जिस श्रकार काफी धनाये जाते थे, उसी प्रकार 
घरन्‌ उससे अधिक बनते भी थे, जैसे आपने प्रापः डाक्टरों 
या वेंशों के यहाँ जाने पर यदि पूछा होगा कि डॉक्टर साहुफ 
था भेद जी कहाँ हैं, तो उत्तर मिक्षा दोगा--साहइव मरीण' देखने 
गधे हैं, चादे वह भत्ते सिनेमा देखने गये होंया आद-मोधम 
करने | 

उसी प्रकार मवाव के नाती का भी स्वभाव था। गर्भी 
की छुट्टियों में आप जाते ती थे अपने ननिष्ठाल गाजीपुर, किन्तु 
बहाँ से सौटकर आप कहते थे--इस बार की मेरी छुट्टी नेनीवाक्ष 
में खूब आरास से कदी। थार सोहल, तुम साथ हे।ते तो भीर भीं 
मजा आता ! 

सेरे पृश्ष मरिज्ष कवि हैं। वे भायः अपने घर चत्े जाया 
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करते हैं | गांव से लौटने पर कहते हैं-यार अमुक शहर में 
सभापति होकर गया था, यद्यपि सच पूछिये तो उन्हें आज 
तक किसी कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल 
स्का दे । 

मेरे एक दूसरे मिश्र हैं एक अस्पताल के निरीक्षक, बेथध | आप 
बड़े ठाट बाट से रहते हैं। .संस्क्ृत में प्रभमा फेल तथा 
अंग्रेजी में सेविन्थ पास हैं, परन्तु रोब ऐसा रखते हैं मानों 
घी० ए० और शास्त्रों ही हों। उनका यह रोब स्रफलता के 
साथ सिद्ध भी दो जाता है। फिसी संरक्षतत्ञ से भेंट होने पर वे 
उससे अंभेज्ी में दी बात करते हैं तथा किसी अंग्रेजीदाँ संस्कृत 
शून्य व्यक्ति से वे कगते हैं. पाणिनी की भाषा में अपने विचारों 
का प्रदर्शन करने। फल्नतः दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर उनके 
पाणिडित्य का रोब था जाता है । 

नवाब फे नाती भी कुछ इसी प्रकार के हैं । 

उन्दोंने अपने पृत्र का सास रक्‍्खा है अजघोष” | पूछने 
पर कहते हैं. प्राचीन कोटिके नाम सुमेरी संसक्षति में, ऐसे ही होते 
दै। अश्वधोष सास का बढ़ा भारी फवि हो ही गया है। सरमगोश 
तामक भोद्ध बंगाकी से ही खरगोश नामक प्रशु का नामकरण 
किया गया था आदि आदि ! 

नवाब के ताती केवल सुमस्े रोष नहीं गाँठते और सप्ताह में 
एक धार मेरा दर्शन अवश्य कर जाते हैं। झाप थदि हमाएँ: 
यहाँ कभी आप, तो उमसे मुलाकात हो सकती है। 


१० कक 


कला कला के लिये 


परमात्मा न करे, किसी हृठी से पाला पड़ जाये ? सम्पादन 
आरम्भ करने के पहिले जोग हठयोग” भी सीख लिया करते 
हैं कया ! इस समय दो हो चोजें सस्तो हैं, कवि-सम्मेलन और 
सम्पादक ! इस बेकारी के युग में इन वोनों चीजों से क्षणभर 
के लिये जनता का मनोरख़न अवश्य हो जाता है। पर 
जैसी आफत बीतती है बेचारे. खेखकों पर, उसे उन्तका विश्व ही 
जामता है ! 

मिर्जापुर के भ्सिद्ध साप्ताहिक पत्र पटवारी? के सम्पादक 
श्रीयुत ख्बबास सिनद्ा, मेरे उन मित्रों में हैं जो मेरे यहाँ 
बचपत में चपत और चपातियाँ खाकर भी श्रसन्नता का अतुभव 
किया करते थे । मेरे साथ दी उन्होंने दिल्‍्दी फी साहित्यरल परीक्षा 
“मी उत्तीए की थी। उसके एक पे में उन्होंने इस बात का बढ़ी 
युक्ति के साथ भ्रतिपावन किया था “कि जब छेकालुआास, क्षोदा- 
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लुप्रास आदिको अलुप्रास माना जाता है; तो च्यवनप्रासः को भी 
अनुप्राख अवश्य माना जाय ।” 

में उनकी इस घिशेषता के कारण नहीं, बरन्‌ उनके भोत्षेपन 
की वजह से अपने इस पुराने मित्र से प्रम करता आया हूँ। 
किन्तु कभी-कभी लोग सिन्रता का दुरुपयोग भी करना चाहते 
है । और यद्दी हरकत खटकने वाज्षी होती है। भत्ता बतलाइये, 
प्रति सप्ताह “लेख भेजिये, लेख भेजिये” लिखकर दिमाग 
खराब करना भी क्‍या किसी कुज्ीन ओर सभ्य सभाज के अनुरूप 
आचरण माना जायगा ! 

इस सम्पादकों फो लाख समझाइये--“भेथ्या, फुरसत नहीं 
है! बीबो और बच्चों की माँग के कारण तबीयत थों्ीं 
चिन्ताकुक्ष रहती है, तुम क्षोग भी इस तरह तंग करोगे, तो फैसे 
क्रम चलेगा। पर जिस तरद बिदाई की सभस्या पर सपुर 
साइब एकद्स सौन धारण करता ही उचित समझते हैं, उसी 
प्रकार थे सम्पादक नासधारी जन्तु भी इस प्रश्न को विचार 
कक्षा में रखने के लिये तत्पर नहीं मालूम पढ़ते ! लाख खमकाइये, 
इससे क्‍या ! 

बार-बार समझाने पर भी ताज़ा खराबदास ने एकन सुना 
और लेख भाप्त करने मेरे यहाँ सदेंह ञा दी धमके। 

कहाँ उसका अखबार परसों प्रकाशित दो जाना चाहिये, 
और कहाँ मे आज्ञ मेरे यहाँ बनारस आ पहुँचे, यह देखकर मुझे 
अद्दान्‌ झाश्चय हुआ ! 
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लाला खराबदास आ गये थे । बिता पूल सूचना की ऑँशे 
पानी की तरद ! उनका इस अशमय में आगमन आश्वय-जनऊ 
नहीं तो ओर क्‍या था ! आने के साथ द चिल्लाकर मोते--यह्‌ 
झादत ठीक नहीं, चिह्ढी| का जवाब आप क्यों नहीां देते ! खेर 
अब आप शीघ्ष द्दी एक लेख जिखकर दोजिये। देखिये लेख 
कछा पूर्ण हो ! फछा कत्ता के किये ! भाषों को विशेष स्पष्ट करने 
के मिरर्थक प्रयत्न में आप भाषा का हत्या न कर डालहिमेगा। . 
आपने टेगोर रकूल की चित्रकारी देखी दोगी। भत्ते दी उसके 
अन्दर आपको किसी चित्रदर्शन की अलुभूति ल दो, पर उसके 
अन्दूर एक विशिष्ट कक्षा है, और वह केवल कल्षाके लिये है, इसे 
कौन अस्बीकृत कर सकता है? देखिये, लेख दो पन्ने का दो। 
यदि सवा दो था पौने दीन प्रष्ठ के बीच का हो तब भी कोई हअे' 
नहीं है। और देखिये त्रिषय जरा रोचक दो। डेटिंग सुम्दर 
और आकृषक दो, इसका यवि ध्यान बना रह सके तो अत्युत्तम। 
शक्षुर जरा बहुत मोदे न हों। बहुत काटाकूदी संत कीजियेगा।, 
पर सबसे मुख्य बात यद्‌ है. “कला का पूरा लिबोद, उसमें आश्यन्त 
बना रहे | केक समाप्त दोते दोते शेथिल्य न भा जाय । अलुप्रास- 
स्थ भाषा हो ।? 

मैंने पन्‍्हें डॉटा--“अच्छा चुप रहोगे या नहीं! घड़े अच्छे 
सस्पादक भने हो। घड़ी अच्छी फत्मा के साथ तुम सम्पादत 
भी तो करते हो। क्‍या मुझे मालुम नहीं है कि शुम अंग्रेजी 
पन्नों के लेखों फी हूबहू भकत किया करते हो! हिन्दी के पाठक 
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अचारे, इन सब बातों को क्या समझे । भाई ऐसी फल्षा तुम्हीं को 
मुबारक हो !”? 

मेरी फटकार पर लालाजी चुप तो जरूर हो गये। पर स्वयं 
मैं इस बात को कहकर खेद का अनुभव करने ल्गा। मित्रता 
के नाते ल्ञाक्ा खराबदास को जो चाहे बुरा-भला कह लूँ, पर मैं 
बनसकी सम्पादन-कला का कायज्ञ अवश्य हूँ। वे जिस ढंग से 
सम्पादन करते हैं, तथा उसमें मौलिकता जिस अ्रकार कूद-पीट कर 
तथा दूँस-ठाँस कर भर देते हैं, उस प्रकार यदि म्युनिस्‍पैद्षिटियों 
के मेम्बरगण सड़कों के अन्दर भसात्ते भरवाते, तो व्यर्थ ही 
उन्तके सिर बदसामी का सेहरा क्‍यों बँधता ! लाला खराबंदास 
जो टिप्पणी भी दिखते हैं, बह मार्फे की द्योती है। एक बार 
आपके पत्र में यह सम्बाद छपा था--मिस्दर भेटागार अपनी 
पत्नी भेटागार्वा के साथ भारत आ रहे हैं” इस सम्भाद को 
यढ़कर सिनेमा जगत में काफ़ी आलोचना प्रत्यालोचना होती रही, 
ओर उसके द्वारा यह प्रश्त उठाया गया-- 

सम्पादक पदवारों ने यह अमल संस्याद किस प्रकार छाप 
दिया क्रि मिस्टर भेटागार भ्ेटगार्यों के पति हैं या मिसेज्ञ प्रेटागार्वो 
अेदागार की पत्मी हैं । लाज़ा खराबदास ने उतर छापा था--मेटा- 
गारषों से मेरा आशय सिनेमा अभिनेत्री भेटागार्षों महीं था। मुझे 
यह नहों पता था कि मिस्टर मे टागार भी कोई बरतु है था उतकी 
पत्नी भरी हैं और वे क्ौग भारत था रहे हैं। मैंने अपनी धुक्ति से 
विचार किया था कि जिस प्रकार सोमारू को की सोमारूऔर 
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चसी तरद प्रदागार की संटागायों होगी | आशा है कि पाठक 
मेस अल्प रहित भाव सगक गये होंगे ।” 


मैने सोचा लेख तो लिख सकता हूँ । कला फल्ला के लिये, इस 
सिद्धान्त की रक्षा करने का प्रयास सफल होगा या नहीं । 


पर मैंने कुछ खेँचाना शुरू किया--“जिस तरह स्वियों मै 
सीता, अ्रन्‍्धों में गीता, पशुओं में चीता ओर फल्नों में पपीता 
का माहात्म्य सबंविदित है, जिस भरकार भोजन से सात, फिल्मों 
में प्रभात, सिनेमाघरों में विशाल, बर्तनों में परात, यात्राओं में 
बारात, सोसमों में धरसात, तथा सन्त्रियों में सिफनन्‍द्र हयात 
की उपयोगिता असिद्धा है, और ओर'''“अब क्या लिखें 
खराबदास ने कहा दै--लेख अलुप्रासों स्रे भरा दो, कला से 
पूर्ण हो, पर अब अजुप्रास दी नहीं मिल रहे हैं। बेताब! का 
प्रसपुझज्ञ देख क्या ? पर उसमें तो शायद नवोढ़ाः का तुक 
'कोढ!! से मिलाया गया है। उससे क्या काम सलिकक्त सकेगा 
तब ...तेत्र. . तंज. . .! 


तब क्या लिख ? 'िखूं' समुद्ररूपी सागर में उपकार की 
भक्ताई से युक्त जी प्र/णी ममुध्य न दीकर "आदमी ही २६ जाता 
है चसफी जुगुप्सा निल्दनीय है ।” अर्थ! यहूं कया हो गया। 
यह लो मैं भी खुद नहीं समझ; पाया | बस बस, थही तो पर्तसाम 
का है और इसी में “कक्ता कक्षा के लिये” नामक सिद्धान्त 
की परिपृष्टि भी होती है। भत्ते ही कोई इसे न समझ पाप ! 
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और यदि कोई समझ द्वी पावे, तो उसके झान्दर कला ही क्या 
रही और उसका महत्व ही कौन स्वीकार करेगा ? 

ऐसा सोचते ही मैं ठह्दाका मार. कर हँस पढ़ा। चोंक कर 
ज्ञागा तो ऐखा श्रीमती ज्ञी पूछ रही हैं--“सपना देख रहे थे 
क्या ? ऐँसतले क्‍यों थे ? उठो सबेरा दो रहा है १” 


छड़ी बनाम सोटा 


घटना कलकत्ता के इणिडियन म्यूजियम की है ! 

सन्‌ १६१८ की ही बात है ! तवम्धर का भद्दीमा था। मैं 
म्यूजियम में बेठा हुआ पआार्केयोक्ञोजिकल्त से सामक पत्र पढ़ 
रहा था। महेन्दीजारो की खुदाई से इस बात का पता चल 
रहा था कि ईसा के ४००० वष पहिते भारतीय सभ्यता का 
विकास कहाँ तक हो चुका था ! ५००० बे ! बाद, यह वो काफी 
हमग्बी अवधि है! धस समय भारत काफी उन्‍लतिशील था। 
तब तो यह निश्चय ही है कि भारतवप में सभ्यता का आरम्भ 
इससे पहिले दी हो गया रहा होगा ! ध्र्थात्‌ ४००० बप के और 
भरी पहिल्ले मारत सप्य था । 

अब मैं इस बात की उधेडशुनमें लग गया कि भारत में ४०५१ . 
ब्ष बो० सी० में ( ईसा के पहिले ) किस प्रकार की सभ्यता थी । 

मैं विचारों फे प्रवाह में इतना तन्‍्मथ दो रहा था कि अकरमात्‌ 
जोर से अपना हाथ सामने की ठेखुल पर पटक कर मैं चित्ज्ञ 
शतौ--अयें, भारतबध में ५००१ बी० स्ली० में किस प्रकार की 
सुम्षता थी! 
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संयोगबश उसी दिन देहरादून के अज्ञायव घर से एक छड़ी 
ओर एक सोंटा हमारे कल्लकत्ता संग्रद्यालय में भेजे गये थे। वे 
दोनों अभी मेरे टेबुल पर ही रबखे हुए थे कि हाथ पटकने से वे 
दोनों जमीन पर जा गिरे ! 

मैंने छड़ी और सोंटे' को थथास्थान रखते हुए फिर जोर से 
कहा--कैकिन यह जानने का भी प्रयत्न करना बुरा न होगा कि 
आज से ५४०५१ व बाद अर्थात्‌ ५००१ ए० डी० में भारत की 
सभ्यता का कया रूप हो सकता है? आकफलोजिकल्ल विद्या के 
प्रभाव से यदि यह समस्या भी हत्न हो जाय तो कितनी छुन्द्र वात 
दोगी । 

शिला खेखों के अक्षरों को पढ़ने और उत्तके अर्थ निकालने 
में मैंने अपनी आँखों पर काफी भत्याचार किया था। संस्कृत 
ओर पाक्षी के अनेफ जटिल श्लोक भार्ग में विध्म बनकर डण्डा 
लिए खड़े थे। उत्त सब्फे अर्थ मैंने कुछ अपने श्रम' तथा कुछ 
पणिडितों की सहायता से समभने की चेष्टा फी थी। बी? ए० 
मैं पर्शियन क्ेकर पाक्त था! बोी० ए० के बाद्‌ मैंने निजी तौर पर 
संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। उस दिनों बड़े मजेदार परिडतों से 
मेंद हो जाया करती थी। एक परिदत थे ! देशके अच्छे सार्वअनिक 
कार्यकर्ता भी थे। मुझे अच्छी तरह याद है. कि हन्होंने मुझे 
समय 'कस्तूरीतिलर्फ तक्षाटपटले! का झथथ बतलाया था कि 
'करतूरी ( बाईं ) ( ल्ोकसाम्य ) तित्रक को लेकर ल्ञाट के पान , 
गयी झोंर तिलक जी से धोक्ीं कि पदले याने जो छूब सी इसे: 
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समय ये स्वराष्य के नास पर दे रह हैं उसे फौरन ले लो! 

आखिर लाचार होकर मैने अपने नल १२ ही संस्कृत पढ़ना 
शुरू किया और घोरे-धारे बहुत कुछ सीख लिया । 

अतपव इस 'अवध्षर पर भी मैंने यही तब फिया कि बिल्ता 
किसी अन्य विशेषज्ञ की सद्दायता के मैं भारतीय सभ्यता के भूत 
ओर भविष्य का पता लगा कर ही छोड गा । 

दिनभर अन्य कार्यों में व्यस्त रहने से में ६स तिपय को भूल 
सा गया। रात मैं चुपके से 'रेजाल्डर का एक उपस्यास पढ़ते 
पढ़ते सो गया। 

अकरमात्‌ देखता कया हूँ के टेखुल के ऋगर कुछ फुस फुछ 
बातचीत हो रही है। मैंने तिब्बत सें एक साधु से पशुपक्षा दथा 
निर्भीब वस्तुओं की भाषा का काफी अध्ययन किया था ! फक्षता! 
में फाल लगा कर सुनते ह्गा ! 

सोंटा कह रहा था--भ्रजी मिस छुट्टी ज्षी, जरा इधर तो 
आइये । बेतरद आह लग रहा है! चिश्तपर आज क्यूरेटर साहम 
की कपा से, ठेवुल से जमीन पर गिर कर चोट भी खा चुका हूँ। 
मिस्र छड़ी! वोजॉं->बही तो, तुम तो गधे को तरह भोदे होने 
से कमर ही चोट खाये होगे, यहां तो ऋमर ही दृठी जा रही है! 
बच्चू चत्षे हैं ५००० चर आगे और पीछे की सभ्यता को पढ़ा 
लगाने ! जामते नहों कि दोनों सभ्यताह्ों के प्रतीक धभ दोनों 
यद्दों उपस्थित दी हैं । 
! हाँ बहीतो! बात तो तुम सच कद रही दे! । पिछले दस 
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हजार वर्षा से युवक समाजञ्ञ पर हमारा प्रशुत्व रद्दा है। अब बहुत 
दिनों तक तुम्हारा प्रभुत्व रहेगा । लोगों के हाथ ही इतने दुबंल 
हुए जा रहे हैं कि वे मेरा भार सम्द्दाल ही नहीं सकते | 

सोंटा फिर कहने लगा--बोबी छड़ी, इसमें कोई सन्देद्द नहीं 
कि आज कल्न के काल्लेज के नोजवानों ने दफ्तरके बड़े बाबुओं तथा 
दुर्बल हृदय दाकिमों के द्वार्थों में अपनी नाना प्रकार की सख्तियों 
के साथ तुम्द्दारा ही समाज विराजमान है, पर कभी बह थुग भी 
था जब कि भारत के दस दृध बारह बारद साक्ष के बालक मुझे 
शेकर कोसों की दौड़ लगाते थे ! 

यह्‌ मैं ५००१ बी० सी० को बात कह रहा हूँ | उस समय 
रुपये का दस मन धी बिकता था। आज दस छुटाँक शुद्ध घी भी 
मिल्ष नहीं सकता | सुझे यह भी याद है कि उस समय आजकल 
को तरह म्युनिर्पल्टियाँ नहीं थीं। घी के व्यापारियों का कोई 
डेपुटेशन प्रधानमन्त्री से मिक्ञने नहीं जाता था, फिर भी थी शुद्ध 
मिलता भा । हाँ जी बीबी छड़ी, ऐसा थी कि किसी के घर में 
छुवाँक भी गर्माया जाय तो गाँव मर में सुगन्ध फेल माय ! 

ओर लप्त घी के खामे से उस स्रमथ पाणिनि और पतश्ञलि 
परीखे मेधावी मशुष्य उत्पन्न द्वोते थे ! सदाचार और ज्ह्चर्य 
की चमक से सबके चेदरे लाल रहा करते थे! और आज 
तो मर्लारियों की पहिचाल तक नहीं रह गयी है! 

छाड्टी बोसी-है क्‍यों नहीं। जिसे झूची एड़ी का जूता पहिने देखो 

उसे नारी और जिसे नीची पढ़ी का पहिते देखो उसे सर मान सो । 
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सॉंटा बोला--हाँ देवी ! ठीफ कट्दती हो ! में तो एकदम अ्रभ्न 
में ही पड़ गया था ? अरतु उघ समय की द्ियों क्री बात पुनो! 
से बिहुषी होती थीं ! पर जहाँ तक मुझे स्मरण है कि उन लोगों ने 
कभी अपनी कोई सोसायटी स्थापित नहीं की और न तो उन्होंने 
कभी फोई प्रस्ताव द्वी पास किये ! 

छुड़ी ने बीच में ही बात काट कर कहा--तो बुदऊ, इसमें 
तुम्हें, रुष्टठ होने की क्‍या जरूरत है। अभी उस दिन विश्की के 
मदिला सम्मेलन में श्रोभती उमा नेहरू ने स्षियों के लिए काम-कज्ा 
की शिक्षा देने की योजना पेश को थी ! 

“हाँ सो तो मैं भो सगझ्तता हूँ | सीखें वे लोग काम-कक्षा! 
पर हाँ, यह बात ठीक है. नहीं । 

जी तुम पुराने पोंगापन्थी दो ! क्या लचर दल्लील पेश करते 
दो ! इस विज्ञान के थुग में तुम सबको प्रगतिशीक्ष होने से नहीं 
रोक सफते ! अब धर २ रेडियो दै ! जेतार का तार है। देलिफोन 
है ! यह स्रथ था तुम्हारे: यहाँ पहिले ? पति परदेश गया है! 
साथिका करबटें बदल रही हैं। फट्दी भौंरों को, कहीं कबूतर को, 
कहीं बादल को, कहीं लाइन फो कात्पतिक अथवा सत्य दूत बना 
कर भेज रही है ! विरह की आंग जली जा रही है। और ऋब ! 
अब घर बेठे देजिकोन से ग्रात कर की | बेतारका तार भे त॒ दिया ! 
यह सब नहीं तो रेलगाड़ी पर चढुकर सपर्थ पंतिदेष फे लिकट जा 
ध्ध्‌ झुँधी 2 

# रह, कया नाम लिया तुमने ! जरा ४००० त्रषे पहिशे कौ 


१५७ 


बात याद करो ? उस समय रेलगाड़ी न थी तो क्‍या ! बैलगाड़ी तो 
थी ! और प्रेग तो भइया विरह से ही पुष्ट होता है। मैं मानता हूँ 
कि विज्ञान के रेडियो आदि यन्त्रों ने चमत्कार पैदा कर दिया है ! 
४००० वर्ष बाद ऐसी साइकिक बनेंगी जिनपर रेडियो, और टेल्ी- 
फोन भी लगे रहेंगे भोर स्थ्ियाँ उनपर बैठकर हवाखोरी के लिए 
जाया फरेंगी । पति लोग घरों में बेठकर रसोई पकावेंगे और 
साथ ही बोतक्ष के अन्दर पड़े हुए बच्चों को पाछेंगे भी, कारण 
उस समय बच्चे इसने छोटे होंगे कि वे बोतल्ों में पाले जा सकेगे। 
श्रीमती जी बाजार में से ही पूछेंगी--“'डियर खाना तय्यार है २” 
उत्तर में पतिदेव कहेंगे--हाँ ! श्रीमतीजी भ्राज्षा हो वो परोसूँ 
“तो बुरा क्या है. (” छड़ी बोली” समय परिवर्तनशील है। 
४५००० वर्षों से पुरुष जाति स्वाधीनता के मजे लेती चली आरही 
है ! औरतें धुएं में अपने नेत्र फोड़ें और पुरुष सिनेमा और क्लबों 
में मज़े लूठें ! झब पुरुष जाति के पापों का घढ़ा भर गया है ! 
आज भारियाँ अपना अधिकार वापस छेंगी । ४००१ वर्ष. बी. सी की 
सभ्यता अब यो दी ज्षीण पड़ रही दै, ५००१ ५, डी. में बह ठीक 
शह्ठी हो जायगी और इन दोनों समस की सभ्यता में उतना ही 
अन्तर हो जायगा जितना कि इण्डिया और इंगलेणड, जगत्‌ गुरु 
शंकराचार्थ और मिस्टर लिज्ञा तथा चीन और जापान में है [? 
मैरी सींद खुल गग्मी | मैं उठ बेठा | 


_कशण->रललीमिसिनस्न, 


मेरा घर ही प्रवा्शनी है 


भाई बदिन में सलाह हां रही थी--+ उनसे कटी श्ाज 
प्रदर्शिनी दिखा लावें।” दिनभर के पढ़यन्च्र के बाद भेरे छोटे 
साक्षे साइन श्री गौरांग मोहन सन्ध्या के पाँच बजे मेरे 'रीशिज्ल 
रूम में अतपांत की थाली लेकर उपस्थित हुए और तश्तरी 
रखते हुए बोले--“जीजा जी, चलियेगा नहों आज अदर्शिनी देखने ! 
कहिये तो जीजी को भी चशने के लिए राजी करू |” 
यह खूब रही। “जीजी को चछने फे लिए राजी करूँ।” 
मालो जीजी विधारी जाना दी नहीं चाहती हैं और धन्हें चहाने के 
किए शंजी फरता पड़ेगा । यह ने मेरे ऊपर उपकार करेंगी जो 
चेक्षी 'चकेंगी । 
य्रश्मपि मुझे! सजेरे से ही इस पद्यस्त का पता पढ़ी था, फिर भी 
मैंने अनज्ञान सा बल कर कह्ा-नौर देखते तो हो, मुझे! इस समय 
अनिक भी अंत्रकाश नहीं है ! में अपने उपस्यासका सालवाँ परि* 
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ऋछेद समाप्त करने में लगा हुआ हूँ । यदि इस समय 'चलूँगा तो 
फिर इस अच्छे ढंगसे यद््‌ परिच्छेद लिख न सकूँगा | तुम जाकर 
अपनी जीजी फो राजी कर को । जाना चाहें ज्ञिवा जाओ। मैं 
तो चल न सकूँगा । 

गोरांग कुछ इृतप्रभ होकर बोला--तो जब आप ही न “जायेंगे 
तो मैं जाकर क्‍या करूंगा। और जीजी ही क्‍यों चलने लगीं | 
उपन्यास फिर लिख कीजियेगा। प्रदर्शनी में जाने से आप का 
धत्साह दूना हो जायगा ! 

यद्यपि गौर ने इसे दूसरे भाव से कहा था, पर मैंने उसकी 
चुटकी लेते हुए कह्दा--इसमें क्‍या सम्वेह ! चत्साइ तो बढ़ता ही है, 
तभी तो कालेजों के नवयुवक वहाँ गिद्ध की तरह मेंडराते रहते हैं। 
पर भई, मैं ऐसी इन्स्पिरेशन का प्रायः नहीं हूँ। फिर मैं तो प्रतिदिन 
हो उस भ्रदशनी से अच्छी प्रद्शनों घर में ही देखा करता हूँ !” 

भौर का आश्चर्य भरा, प्रश्नसूचक मुखमण्डक् देख कर मैंने ! 
पुत्र: कहना शुरू किया 

“देखो गौर, मेरी प्रदर्शिगी कितनी अच्छी दे। यहाँकिस 
सात की कमी है ! 

व्मिभर में पर बार, पन्‍द्रह तरह की साड़ियाँ बदल कर जब 
तुम्द्ारी जीजी मेरे पास से होकर निकलती हैं, तो मालूम होता है 
कि बनारसी और अद्दमदाबादी दुकानों के श्टाकष! सजे हुए हैं। 
तुम्दारी दीदी जिस समय मेरे कमरे में आ जाती विलय. तो माशमु, 
दोता है कि एक साथ ही बिजक्षी के दस हजार है 


नै 
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हैं। लड़के जब मिठाई देने पर भी किंग रीडर पढ़ना छोड़ कर 
आपस में लड़ते हुए शोर गुल करने लगते हैं तो यही गालूम होता 
है कि मुशायरा हो रहद्दा है। बीनू जब श्याम की भिठाई छीन 
क्षेत्रा है, और वह धीरे धीरे फिर जोर से रोने लगता है तो यही 
मालूम दोता है कि बंगाली संगीत-समिति अब संगीत का 
प्रद्शोन कर रही है! फिर जिस समय तुम्हारी दीदी आकर 
भथों को यटाख पटाख पीटना शुरू कर देती हैं, उस समय स्पष्ट 
मालूम द्ोता है कि भावशवानी शुरू हो गयी है! उसके 
बाद जब तुम्हारी दीदी आकर बच्चों के सारे दोषों के लिए 
सुक्े जिम्मेदार बतल्लाती हुईं, अमर कोप के घुने हुए शब्दों 
से मेरा सम्बोधन करने कग जाती हैं, तो में हतबुद्धि और 
स्तब्ध होकर यदी समभने कगता हूँ कि इस ससय कवि-धम्मेक्षत 
हो रहा हैं और मेरे सामने कोई क्ायाबादी कविता पढ़ी जा रही है। 
इसी बीच जध तरकारी वेकर ठुअरा की माई घर लोटती है, 
ओर किनदा येगन देने के कारण, जिसे बाजार में पदिचानने की 
बुद्धि उससे सच स की थी, छुँगड़े के सात आगे भौर सात पीछे 
की पीढ़ियों का श्राद्ध करने लगती है, तो में बिना बतलाए ही 
समभ जाता हैँ कि किसी समाज्ञवादी नेता का भाषण हो रहा है 
और जीर्ण क्षी्ण धाश्नाल्यवाद का सद्दक्ष भ्रव रद्दा चाहता है। 
रात में ज़ब घुबहा फकू सोच स्लॉय करके खातने शगता है 
लो! मैं समझ जाता हूँ कि जावड स्पीकर ठीक तरह से कास कर 
रहा है। कुत्ते की भों माँ सु्ते होदक के बेड बाजे से कम सुखढ़ 
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न्द्दी प्रतीव होती है। रात दस बच जाने पर भी जब श्रीमती जी 
मेरे कमरे के अन्दर नहीं तशरीफ लातीं तो मैं सोचने हगता हूँ 
कि कया मेरा कमरा 'कृषि विभाग तो नहीं है ! ओर-- 

“अच्छा अच्छा | तुम्हें न जाता हो तो न जाओ ! लड़के 
के सामने यह क्या ऊत्त जलूक्ष बक रहे हो ? यह क्‍या डुंगी पीट 
रहें हो ? किसी प्रदर्शिनो में यह काम, डुग्गी पीटने और नोटिस 
बॉटनेका कर चुके हो क्या कहती हुई श्रीमती जी कमरे में 
पिल्ल पड़ी ।! 

मैं पड़ा गया । चाहा कि उसके मुखचरंद्र की ओर नेत्र 
चकोरों को प्रेरित करूँ, पर यह जानकर कि ये इस समय बेहद 
नाराज हैं, कुर्सी से उठकर स्वागत करने के बजाय, मारे हड़बड़ी 
के में ठेलुल्न के मीने घुस गया। जब होश हुआ, और बाहर 
निकज्ञा तो देखता हूँ कि भाई बहिन दोनों बेतदास। हँस रहे हैं। 
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काबि सम्मेलन 


यदि भुझसे कोई पूछे तो यही कईूगा कि इस समय संसार में 
जितने रोग फेल्ते हुए हैं, उन सब में 'कबिसम्मेलन! नामक रोग 
सबसे बड़ा है। जहाँ देखिये तदाँ कपिसम्मेलन और जब देखिये 
तब कविपम्मेतशन ! और शेग तो स्थान भर ससय के पावस्द हैं, 
पर यह कविसम्मेज्ञन मामक रोग जो है. सी किसी की परवाह 
नहीं करता ! 

चाहे नागरी पचारिशी सभा का वार्षिकोत्सव हो था हरित 
संघ का घुलाव, चाहे मिनिस्टर साहब का आगमन दो था पेशकार 
साहम की बिदाई, चाहे शिक्षा सप्ताह का समारोद हो या प्लोन- 
पुर की पशु-पर्दाशनी, चाहे परित भुत्तई शाभ का गौना ही था 
मुंशी घुसई लाल की बरसी, फविसम्भेज्षन हर अवसर पर (क्र ही 
४रुग ढंग से पहुँच जाता है। 

कविसम्सेज्ञत को न तो गरीब का झयाक्ष रहता है ते धमीर 
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का, उस्रे भ तो महत्त का विचार है न कोपड़ी का, जब चाहिये 
ओर जहाँ चाहिए, इछ्े कर लीजिये । और सब का््यों में दिन 
बार, मुहूत आपि का भी विचार होता है । पर कविसम्भेज्ञन इन 
सबसे परे है । 


कबि सम्मेलन में समस्या-पूर्ति एक प्रधान अंग होती हैं। 
समस्याओं की पूर्वियाँ श्री एक से एक अजीब सुनने में 
आती हैं। मुक्के एक बार ठाकुर चुनमुन 'घिंह की नतिनी के मुण्डन 
में एक कविधम्मेलन में सम्मित्तित होने का अबसर मिक्षा था | 
वहाँ की समस्याओं में एक समस्‍या थी गये”। वहाँ काशी के 
प्रसिद्ध कवि चुज्ञाकीराम भी आये थे। बुल्ञाकी राम जी ने 
धाये? समस्या की जो पूर्ति की थी वह यदद है-- 


क्डदू मोतीचूर थे मेंगाये मैने पावभर, 
छुखद सुगन्ध में थे. नासाडिद छा गये। 
सोचा इन्हें खाकँगा महाके, या अभी मैं खा , 
मुख बीच पानी के प्रवाह उमड़ा गये !! 
इतने में जाँचते भुकदमा पढ़ोश्नद्दी में, 
मेरे मित्र साधोसिंद थानेदार आ गये ! 
मेरे झंश में न पढ़ा कड्‌डुओं का खाता क्योंकि, 
दानेदार कड्डू सभी भेननेदार खा शये !( 
पक स्रमस्या थी घोड़ा है!।.... 
पेड़ित बुज्ञाकी राम मे पसक्ी पूर्ति इस प्रकार की थी-क 
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भाई, जो गदाई है खुदाई दे कभी न बह, 
दोते हुए दोंत के भी बह दंतखोढ़ा है ! 
नाक द्वोते हुए भी परम नकटा दे वह, 
पाँच रहते भी बह ंगदा निगोड़ा दे ! 
संस नस में है बदभाशी उस आदमी के, 
जैसे तरकारियों में रेशेदार बोड़ा है! 
सा बधा साधु धनसे को बद्द बना करें, 
सुकावि बुलाकी वह गधा ने घोड़ा ले। 
इसी प्रकार एक सम्मेलन में एक समस्या थी--हिोती! ! 
इसकी पूर्ति पणिडित घुक्ञाकी रास ने इस मकार की थी-- 
मैं भला दुनियाँ सें करता कौन काम, 
साथ में मेरे नहीं जो तुम होती! 
मारियाँ धर से तिकलती तब नहीं, 
एक एक उनके कगी जो दुस द्वीती ! 
कविसस्मेल्न का दृश्य बड़ा विचित्र होता है! कहीं भोग 
बाल कनि, कही मुण्डित मुच्छ सहाकमि, कहीं पांव से भरे मुँह 
वाले दर्शक, कहीं चिर्लपों मचाते हुए बाजञक को चुप करती हुई 
सहिला दर्शक, 
भगवान्‌ करें भारत सें चह समय शीश आये ज्ञव घर पर 
| कषिं सम्सेज़न हों, और अत्येक बालक कि हो, कारण बिना पति 
क्म्मेत्षन हुए छुछ मो प्रफट नहीं दोते | 


|] 


काबे की ढुर्दृशा 
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हमारे कविज्ञी मिर्जापुर में रहते रहते ऊब गये थे | सोचा, 
लोग दिवबदइलाब और जलवायु-परिवतन के लिए बिल्ज्ञाइव तक 
की दौढ़ लगाते हैं, तब मैं भी क्यों न कह्दी घूम फिर आऊँ। 

कलबिज्ञी थे तो कषि पर, तहसीलदार साइबके इज़श्षासमें पेशः 
कार का काम करते थे । संयोगवश तहसीलदार साहब की बदली 
गोरखपुर के लिए हो गयी । कविजी ने भी प्राधेनापू्षक गोरखपुर 
चहते का उपाय कर लिया | 

ज्ञोंगों ने कहा--गोरखपुर साज्षात्‌ स्वर है ! पवेतरा न दिसालय 
की तराईमें बसा दोने के कारण बढ़ा द्वी पवित्त और रमणीक स्थास 
है । स्थान स्थान पर हरे भरे वृक्षों की पंक्ति लदराती रहती है! 
आप फवि हो ! आपके किये तो पदों कविता के प्राकृतिक और 
अभप्राकृतिक भसाले सभी कुछ उपक्तत्थ हो सकेंगे ! 

कविजी ने बीच में ही टॉक कर! पूछा--अप्राकृतिकु सूलाँ 
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मिर्चा, ओर क्या ! आप गरम मसाले तरकाशी में नहीं छोड़ते क्या ! 
शाब्री जी ने रोका-नहीं नहीं, प्श्राकतक मसाले से मेशा 
यह तात्पय न था ! लाना भ्रकार के जीव जन्‍्तु भी आपको वहाँ 
मिलेंगे, जो एक प्रकार से प्राफ़तिक हों।ते हुए भी प्राकृतिक हो हैं। 
बाबू हुरपेटनपास ने गाराज दोते हुए कद्दा-महाराज शास्त्री जी. 
फिर आपहो बताइये कि वे कौन से जीव जल्‍तु हैं जो माक़तिक 
इते हुए भी अग्राकृतिक 

शास्त्री जा थोले-- बाबू जी, वे हैं. सच्छर ओर मिरष्छर, रेता 
और नेता, वाई झोर इलबाई, लफड़ी और मकड़ी, खरपूजा भोर 
मदभूजा, ताड़ी और मारवाड़ी, धनिया शरीर बनिया-- 

“बस बच्च शाखरी जी-”-गाबू हुरपेटनद।स तड़पते हुए बोले । 
आप बेनकेक के अंट, थे लगाम के घोड़े, बिना श्रेक की साइकिल, 
बेपेंद्रीके क्षोटा, बे चिमनी की लेग्प, और ने धोनी के गये को तरह 
ब्रेक्षसान चहे जा रहे हैं। आज अधिक भोग पी जी है क्या 

शास्त्रों जी बोले--भाँग, भश्या भाँग कहाँ पार्जे जो पियें ! ई 
कांगरेस गवनमेण्ट के मारे भाँग बचने भी पायेगी ! हो अक्षवत्ता 
गोरखपुर में जदाँ कवि जो जा रहे हैं. वहोँ भाग सस्ती है, कारण 
वहाँ की प्रध्यी हो भाँग-मसविनी है । किसी ने गोरखपुर रह कर 
हो छ्षिखा था---कूप ही में हदों भाग परी है” ! 

कवि जी हैं. बढ़े दी भत्त आादमी। जब उन्होंने धुत्ता कि 
गोरखपुर में भोग सस्ती मिलती है तो पे परम प्रश्नन्ष हुए ! घोड़े 
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मालूम होता है पवेतराज हिमाज्य ने शंकर जी की पहुनई में 
कोई यरुटि न होने देने के विचार से द्वी गोरखपुर की तराई में भाँग 
की खेती कराई है | स्लो भइया बढ़ा नीक बाटे । भल्ता प्रसाद 
रूप में विजया की प्राप्ति तो होत रहिये । 

कवि जी से बढ़ कर भाँग के प्रेमी जीव हैं उन्तके कक्का । थे 
तो इस समाचार से उद्चल्न ही पड़े। बोजे--अचऊ, बड़ नीक 
कीन्धोी ! गोरखपुर बदली कराइ ल्लीनन्‍्झो। हमहूँ चलबे। लिआय 
चलिदी न ! 

बेचारे कविज्ञी ओर उनके कक्का को क्या मालूस कि गोरख- 
पुर कैसा शहर है । नहीं तो सम्भवतः वे लोग इतना अधिक न 
उछलते । उन्हें क्या पता कि गोरखपुर इस भारतवर्ष के अन्दर 
दोनो लू लू या मोरछो से कम सुन्दर स्थान नहीं है ! 

पर जब कका ने थ्रह सुना कि इस बार सिफे कबिज़ी ही 
अकेले अ्रकेले जा रहे हैं, परिवार अभी मिजापुर में ही रहेगा, तो 
वे उक से रह गये ! 

कविज्ञी के ख्राथ रन्हें, खाने पीने का बड़ा सुपास रह्दा करता 
था। वे रोज दो पेसे की पत्ती छान जाते थे। उप्तके बाद मोजन 
के साथ उनके लिए दृधका प्रबन्ध उतना ही जरूरी था जितता कि 
अंग्रेजों के साथ कुत्ते का रहना या कांमेस-मेम्बर होने के लिए 
चतत्नी चन्दा देना | जिस तरह कांमेस का मेम्बर होनेके लिए और 
किसी आवश्यकता की जरूरत, स्रिया इस चन्नी के नहीं होती, 
सी प्रकार कंका के भोजल में तरकारी; चटनी, 
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आदि उत्तने आवश्यक न्ीं जितना कि दूध है। पुरी कटोरी का 
पावभर दूध गल्ले के मीचे उतार कर थे कड़ाद्दी फी और उस्ती 
प्रकार सतृष्ण नत्रों से देखते हैं जिस प्रहार कित्ी पिंशड़े में बर्ृ 
चूहे पर, था रेलवे फर्म चारी किसी डेवदू दर्ज में अक्रेक्षी बैठी हुई 
झुन्दरी युवत्ती फो, या मोची, रास्ते में आते जाते हुए ज्ोगों करे 
फटे जूते को ! 


पाव॑भर दूध पीकर कका कहते--बचऊ ! इसमे दूध से का 
दोत है । इतने में तो कएठ सींचों जात है। तोहरी उमर का जब 
हम रदे तो सवा दो सेर दूध एक साँख में पीकर तब लोदा धरती 
पर रक्खत रहे !” मतलब यह कि बिना दूसरी कटोरी का दूध 
समाप्त किये ककका उसी प्रकार पीढ़े पर से उठसे का शाम नहीं 
जैते थे जेसे बिता इनाम पाये कक्षेक्टर साहब का ख्ानसामा, 
था बिना अपना सेरा लिये हुए नाइन ! 


तमिक कल्पता तो कीजिये। आपका तिशक भदूृ' गया है। 
परसों आपकी विवाद दोनेवाला है। कक्ष बरात लेकर आप जाने 
बाल्ले हैं । अकस्मात्‌ वार आता है--कन्या के चचा का पेद्वान्त हो 
गया | विवाद अंगरी साक्ष होगा” ! बताइये आपके चित की दक्ष 
ऐसी अवस्था में फिस प्रक्रार की होगी । अथबा किसी भौकरी 
के लिए आपने आवेदन पत्र भेजा है। कप्रेदी के सभे मेम्बरों ने 
आपके किए धचन दिया है। आपकी विश्वास है कि नियुक्ति पत्र 

' कक्ष आपको भिर्ल जायगा | इससे में आप अश्वारों में कया पढ़ते 


१६५ 


हैं कि वह पद ही तोड़ दिया गया ! अब आप का हृदय झुड़बुढ़ा- 
हट का अनुभव करेगा या नहीं । 

: तब भला कक्का को यह जानकर आश्चर्य और दुःख क्‍यों 
नद्दो कि वे इस यात्रा में गोरखपुर नहीं जाने पावेंगे अर्थात्‌ 
इस बार पता नहीं कि कब तक के लिए उन्हें. मिर्जापुर में दी पढ़े 
रहना पड़े ! फिर कविजी के गोरखपुर रहने फे समय उनके खान 
पान का ठीक २ व्यवस्था कौन करेगा ? दो चार दिन के लिए 
भी जब कविज्ञी बाहर चलते जाते हैं तो कक्का को किसी कमी का 
अनुभव दोने कगता है। दुध उन्हें मिलता है उतना ही अवश्य, पर 
उसके स्वाद में उन्हें किसी प्रकार का भेद मालूम पढ़ता है। तर- 
कांरी में उन्हें मिर्च अधिक और घी मसाले कम दिखायी पढ़ते 
हैं, जिसके कारण वे तरकारी दुबारा नहीं माँगते | पता नहीं बचक 
की अलुपस्थिति में तरकारी दी अपना स्वभाव बदल देती है था 
लपकी बनानेवाली ! अरतु । 

कविज्ञी-गौरखपुर चने गये ! वहाँ जाने के साथ दी तदखीत- 
दार साहब के रसोइयोदार मदहराज् फो' जूड़ी ने ऐसा दबाया 
कि उन्‍हें खाट पकड़नी पड़ी | दूसरा रसोइयाँ फहाँ मिले । पह्दी 
भहराज बनाता था और कविज्ी भी उसी रसोई में भोजन करते 
थे | दूशरा स्ुपात्र ब्राक्षण इतनी शीधता में कहाँ मिल्ले। फलतः 
क्रतिज्ी को ही रसोई धसाने का काम स्वोकार करना पढ़ा ! 


तहसीक्दार साहब ये तो बंगाकी पर ये का 
मंत्री छोड़े उन्हे सालों हो गये थे। पर भाप वे 
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कबिली का रोटी बनाने नहीं आती थी। वे फेवल दाल भात 
ओर तरकारी ही बना पाते थे | किन्तु भोज्नन का अधिक भाग 
बंगाजी भद्दोदय स्वाहा कर जाते थे ! एक दिल तो भोग भाँग कर 
वे सभी भोजन घट कर गये ! | 
एक दिन बंगाली महोदय डेट कर भोजन कर रहे भे | छतपर, 
तूर पर बैठा हुआ एक दीभेकाय बन्दर टकदको ज्षगा कर उन्हें. 
भोजन करते हुए देख रदा था। हमारे कवि जी छत के. 
दूसरे कोने पर चुपके भुपके जा पहुंचे और वहीं से कविता में ही 
बत्दर से इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया । 
मेरे बन्दर ! मेरे बन्दर ! 
क्यों बैठे हो छत के ऊपर ! 
आा जाओ तुम नीचे भूपर ! 
घर आन्वर, मेरे बन्दर !! 
मेरे बन्द्र तुम कूद पढ़ी, 
इस वाल भातकी थात्षी पर |, 
मेरे अन्दर तुम धर्स पड़ो, 
इस बेबकूफ बंगाली पर! 
मेरे अन्दर तुम छूट पढ़ों! 
इस भयदे की तरकारी पर | 
मेरे बन्दर तुम महक पढ़ो! 
इस मजदूरती सोसारी पर !! 
आगी बन्द, सत करो बैर ! 
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यह ह॒इप सभी जाओ बण्डा ! 
भागो बन्दर, बुढ़वा देसुश्रा, 
अब आता है लेकर डण्डा !! 

पता नहीं बन्द्र ने कषबि जी की कविता को समझा या नहीं, 
पर यह आवश्यक है कि उसत्ने बंगाली बाबू पर हमला कर ही दिया 
और दो भुद्दो भाव उद्धा ले गया ! 

रात होने पर कवि जी को मच्छर बहुत सताते थे । कुषियों 
में खटमणछ पढ़ गये थे। जिम सड़क पर निकेश्त जाते थे उधर 
कोर्सो तक फतवार ही कतबार दृष्टिगोचर होता भ्रा। दो तीत्त 
बार मस्तेरिया के आक्रमण का भी सामता करना पड़ा। इतने में 
सुना गाँवों में प्लेग आ गया है ! बेचारे की घबराहट की सीमा न थी ! 

कक्का ने दस दिन तो किसी तरह मित्रों से भरी तरकारी 
और बिशुद्ध पात्ती मार्को दूध पर काठे, पर अब उनसे न रहा 
गया । फल्नतः मुहल्ते के फें%ई कोहार से ४) रु० उपार लेकर आप 
गोरखपुर के छिंये रबाना हो ही तो गये ! 

कबिजी गोरखपुर के जलवायु और वहाँ की रहन-सदन से 
ऊब कर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने जा दी रहे थे कि ठीक 
ग्यारहवें दिल उनके कक्का उनके सामने स-शरीर उपस्थित दो गये ! 
कफका को देखकर हमारे चरितनायक इतने जोर से चौके की 
चौकी पर से गिरते गिरते बचे ! बारे उठकर उसके पेर छुप ओर 
विठक्ञा कर हँसते हुए पूछा--कफ्क। बड़ी जल्‍दी कोन्छों? काहें 
आठंते चले आयो !” 
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ककका भोजे->बमचऊ पूछी निग ! लुम्दरे धित तषियंते ना 
शागत रही । पही मारे हम समाधि आये ! “तीक कीन्शा कक्षा ! 
पर छाभी नहीं आये चाहत रह।। कारत हस छुदे <६ाँ ले भागस 
की फिकिर माँ हैं ।? 

“काहेँ काहं बचऊ ! कबन विपतय परी ! फोनो तकत्लीफ दोथे 
का १” कछ्ा ने घबड़ा कर कहा (--गोरशपुर अच्छा लहर नंखें 
जअनात | का बच कैसन पायी ई सद्दर के ।? 

कथिवर बच ने कहां--- 

त॑ फिर सुनिद्दी लेहु-- 

भस भत्त भन का सिनाद छम छान जहाँ, 

घन की घटा से भी बतावबली सधम है। 
कूदे कतबार की बहार सड़कों प॑ दिष्य, 

बेशुमार बाजों का अजोब अव्जुमन है। 
दूस रुपयों का कह बेचते दुषपल्ली पर, 

ऐसे मोल्रभाव का महान मधुबन है। 
पुल्दा|मन सच्छरीं का, मजा यह भक्क्षयों फा, 

कक यह थू० पी० का शर्नोखा अण्डमन है । 


जीजा-जीवर्ती 


सनन्‍्ध्या का समय था। पाँच बज चुके थे। स्थानीय नागरी 
प्रचारिणी सभा का हॉल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। 
सभी की आँखें उत्सुकता से मुख्य द्वार की ओर लगी हुई थीं। 
भानज्न पण्डित परसू मिसिर का भाषण होने बाला था। परसू 
मिस्चिर का भाषण हो और भीड़ न हो । सो भी उनका आज का 
भाषण एक महत्थपूणो विषय पर होने वाज्षा था। उन्होंने बड़े 
प्रयत्न से महाकति जीजा के बारे में अनुसन्धान क्रिया है। उसकी 
कविताओं की एक दृश्ततिखित प्रति भी परसू मिसिर पा गये हैं। 
झाज वे बतलाजेंगे कि महाकवि जीजा का दिन्दी-कविता-लषेत्र 
में कया स्थान दे ! 

साढ़े पाँच दोगये पर परस्‌ मिसिर मे आये ? पाँच ही बजे से 
उनका भाषण पररम्भ होने बाला था । ९ बजते बजते परसू मिस्िर 
अपने अड़ियक्ष घोड़े से संयुक्त सड़ियल इक्के पर विशनमात्त 
संभा-भपन के फाटक पर पहुँच ही गये | 





श्जाद 


भूमिका की काय्यवाही दो जाने के अनन्तर पं० परसू मिसिर 
अपना भाषण देने को उठ ग्वड़े हुए । अब तक जो मद्दान कोलाइल 
लोगों के बारम्धार प्रार्थना करम पर भी शान्त नहीं हो रह्दा था, 
बह परसू मिसिर के खड़े होते ही एकद्स शान्त होंगया। कोई 
अमुहाई लेता तो उसकी पध्याषाल सुनाई पढ़ आती । 


परसू सिसिर ने फद्दा--सज्जनी, आप कोग विज्ग्ब से आने 
के कारण सेरे ऊपर गन में बे त२ह नाराज हो रहे होंगे । में इसे 
भतीभाँति समभ रहा हूँ, चाहे इसे आप साफ रे कहें था से कहें.। 
फ्यों है न यद्दी बात ? अमी अपकी आँखें ही बतज्ञा रही हैं. कि 
आप मेरे ऊपर गन दी सन फुड्युड़ा रहे हैं। पर करूं क्‍या, ताचारी 
थी | एक सब्जन मिलने चलते अायेये। उठने फा साभ ही ने 
हे रह थे । गाँव के ही आदमी थे | अस्तु, गाँव हो या शहर सभी 
जगह कुछ पेसे मद्दापुरुष होते है. जो जोक व्यवहार को जानकर 
भी, तदझुसार आचरण नहीं फरते | एसे दी महालुभावों को लक्ष्य 
करेके महाकति जीजा ने यह कुण्छलिया फंही है । 


पहुना यदि ऐसे मित्ते, लिप्रते होथ केस । 
या तो उन्हें निकारि दें, था खुद छोड़े देस । 
था खुद छोड़े देश, क्योंकि ग्रे अति दुख देखे । 
ढवेरा दैयें अखण्ड, ठरे का साम नेम । 
फनि जीआ, तुम ऐसन फो संगति में रहुता । 
ध्यकरि मिकारी कान घरे ते पेसे पहुना।। 
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सज्नों ! आज में आपको इन्हीं महाकनि जीज्ञा की जीवनी 
के सम्बन्ध में कुछ बताने खड़ा हुश्ा हूँ । 

मद्दाकवि जीज्ञा ने किपत संबत्‌ को अपने जन्‍्म-महण द्वारा 
पविन्न किया, इसका यद्यपि कोई पुष्ट प्रभाण नहीं मिज्ञ सका है, 
तथापि यह समझना असंगत न होगा फि ये विक्रम की १६ वीं 
शताब्दी के उत्तराध यानी १८६५० और १६०० के बीच में उत्पन्न 
हुए थे | भद्दाकवि जीजा सन्‌ १६०७ में विद्यमान थे, इसका भी 
पता मिलता है । ये भारतेन्दुके समकालीन कवियों में थे | भारतेन्दु 
इनका बढ़ा आदर करते थे । 


जीज्ना घड़े ही रप्तिक थे । धन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़ी 
थी । संस्कृत फा भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उदूं और, फारसी 
में भी दखल रखते थे । डीलडोक़ से लम्बे थे | सिर से दो अंगुल 
डी गोजी बाँध कर 'बला करते थे | मुँह में पान भरा रहता था। 


कविवर भऔीजआ ने तो बनारसी बोली में भी कविताएँ लिखी हैं। 
थे एक बार परदेश गये । वहाँ इन्हें. दो एक महीने रद जाना 
पड़ा । ये ऊब उठे | तबीयत रह रहकर बनारस भाग आने को 
होती थी । परदेश में ही एक मद्दाजन के यहाँ ये एक दावत में _ 
सम्मिलित हुए । अच्छा से अच्छा भोजन सामने परोसा गया। 
इनसे एक अतिथि ने पूछा--कहिये आपकी भोजन कुछ पंसत 
आया (? ये भल्नाए हुए तो श्रे ही। झतद्दोंति ठेठ प्ारक्षी ढंग 
की थह रचना छुना दी तो दी-- 


श्जप 


५ासे ऐसे दावत से भली हैं। अदापत ही? 
इडुला खिल कि म्विऔलतन हैं शुरुच है। 
लपसी के का न कोट पेसन २द्ृज लस्तों, 
आज तक नाहीं ऐसन देख पी दुचई | 
भोग बूटी क5 न तार, सिरिच गसाला नाही, 
किट के कजावउक्ा कचोड़ी ऋचकुचई। 
जीजा कांष चारि डाली छप्पनी ई व्य श्रन के, 
मिल जाय कासी के कहीं ज॑ बासी लुयचई। 
इसी तरद् एक बार परदेश में द्वी किसी कवि से इसका पिवाद 
है| गधा। उसपर आपने तुरन्त दी 5स्ते पद्मनद्ध शिक्षा देसी 
प्रारम्भ कर दी । 
न हम ओ तुम बचा बराघर हैं। 
इस तुम्हारे चचा बराबर हैं। 
पुम अभी कल के अकबर दहो। 
हंस हुमायूँ फे बाप बाबर दे। 
धुत अभी हो समक सुलेभाती, 
हम अक्सीर  छाके बाबर हैं। 
तुम बिना हुम के एक पिलछफे हों, 
हम विज्ञायव के हॉग माषर हैं। 
सप्रधुक्त कविताओं से भहाकति जीजा के मगढ़ालू स्वभाव का 
मी परिचय मिलता है। अब उसकी विनोदगप्रियता की भी कुछ 
बानगी'बेश्र, लीजिए । 
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मुझे इस समय केवल एक छुन्द याद रह गया है। विद्वानों 
का मत है कि यही छन्द हिन्दी का प्रथम अतुकान्त छन्द्‌ है, और 
इसी के अनुकरण में छन्दों की सृष्टि हुई | 
ओ दिररी बहू ! 
बहुत हुआ अब, उठो, 
देखो तुम, 
पड़ी हुई दो- 
खाट पर ! 
एक सप्नाह से पूरे, 
खा रदा हें 
बाजार की पूरी 
उत्रता हूँ करहिया घाट ! 
तुम्हें क्या ? 
घुम तो यों ल्ेटी हुई 
सस्ती ले रही हो जी 
पीती हो अनार रन 
मकरध्बज खाती हो 
शुद्ध मधु से ! 
और, मेरी 
तुम्बिका समान तोंद 
पिचिक चल्षी है वेग; 
छठो छठ 
१६ 


हुभा ही तुम्हें है कया 

खासी भली चगी हो 

ज्ठो 

थो दिरी यह ! ! 

गद्दाकवि जीजा ने पत्नी पंचासा नाभक बड़ा ही सुन्दर फाव्य- 

ग्रन्थ लिखा था । उसके कुछ छन्द में आपको सुनाता एँ:-- 

“यज्ञ किये जो फल्ल मिले, तीर्थ: विविध भहाय | 
पत्नी-पद-वन्दूयस किये, मिल्लें सकल फल्ल धाय।॥ 
रे मर सूढ़ अजान-मन, भ्रभव अमित सब ठौर। 
पत्नी सरनागत बन, यासों सक्नो ने और॥ 


डाली परनी फी पअशंसा में पत्नी पचासा के अन्दर कवि 
जीजा ने निम्नलिखित छम्द लिखा है, जो प्रत्येक शहिणी के लिए 
कुंठस्थ कर' रखने ज्ञायक है--« 


साख की ससुर की सुता के सम' सेवा करे, 
कोध का कल्नेवा करे, अशुराग में रता। 
सनद समान रास्स नतद सनेह सती, 
देवर को जैबर सहस भाने सदृता। 
सुर तुल्य भसुर सर्देष माने सतबन्ती, 
पति में द्वी प्रेम से मिधाहै मिज्ञ सत्यता। 
काट सके संकट के कंकट अनेक पढ़, 
ऐसी प्राप्त होने जिसे पतनी पतिमता। 


३७५९ 


साथ ही दुष्ट पत्नी की निन्‍दा में महाकवि जीजा ने यह छुन्द 
भी लिखा है-- 
सास को पचास उठि जूतियाँ लगाये नित, 
ससुर तुरन्त सुरपुर है पठाये देव। 
नद सी नसद को बहाये देत, एके वेग, 
तेवर सो देवर को दम ही दबाये देत ! 
असुर समान मान भसुर भगाबे भौन, 
रार साोँ सकल ससुरार सहसाये देत। 
बे ही करोके कफेसा थों दिनरात हाथ, 
भरता विचारे को है भरता बनाये देव ॥ 
सब्भ्नों, कवि जीजा के बारे में अभी बहुत कुछ कट्दना बाकी 
है, पर काशौ कांग्रेस पदशिनी में जो कविसम्भेजञन होने वाक़ा 
है, उसका में सहकारी सभापति होने वाला हूँ । “अतः आज यहीं 
तक”?--हतना कह कर परसूमिसिर बिना किसी से कुछ कहे सुने 
उठफर चकते बने | 


प्रोफेसर गढ़बडकर ओर हिन्दी साहित्य 
गोरखपुर की नागर प्रचारिणी सभा में आज्ञ नेहद भीड़ 
दिखकायी पढ़ रही है। फहाँ वो सवस्थ लोग घुल्वाने थे भी 
वहीं जाते थे, कद्दाँ आज दे। घण्दे पूर्व से ही आफर 'स्रीठो? के 
लिए मार करते हुए दिखल्ायी मे रहे हैं। बात यह है कि झाज 
प्न्‍्ध्या के ६ बजे से सथाभवन में प्रोफेसर गड़पड़कर का “हिन्दी 
पाहित्य” के ऊपर आापण द्ोगा। गड़बड़कर जी अभी अभी 
विष्धत और चीनी तुर्किस्तान से यात्रा करके लौदे हैं, इसलिए वे 
पद भी बंतलाबेंगे कि विदेश यात्रा द्वारा किस प्रकार हिन्दी 
पघाहित्य की उन्नति हो सकती है। गोरखपुर वाले बहुत दिनों से 
प्रो० गड़भढ़कर का सॉम सुनते आ रहे थे, थे अली भाँति 
जामते हैं कि महाराष्ट्र होते हुए भी गड़बड़कर जी ने दिन्‍्दी की 
सेवा का फैसा पत्रित्त अत दो रखा है। फिर ऐसी द्वालत में यदि 


हक “व जन-स्रमुद्र उनके मुखचन्द्र के अवसोफमार्थ उम्रढ़ पढ़ें, 
को इसमें काइज्य ही क्‍्या। 


+५, 
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प्रोफेसर गहबड़कर के समाभवन में आने के साथ द्वी जनता 
ने खड़े होकर “प्रोफेसर गंड़बड़कर की जय” की ध्वनि से उनका 
स्वागत किया । सभापति मुंशी परेता ल्ञाक्ष बी० ए० एल्ल० एल० 
वी० में उनकी हिन्दी-सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहद्दा कि यद 
गोरखपुर का भाग्य है कि प्रोफेसर साहब यहाँ पधारे हुए हैं। 
शव मैं प्रोफेतर गढ़बढ़कर से प्रार्थना करता हूँ कि वे कृपया 
अपना व्याख्यान देकर जनवा को कृतार्थे करे [? 

प्रोफेसर गड़बड़कर ने खाँसते हुए और रूमाल से नाक और 
चश्मा साफ करते हुए अपना व्याख्यान दैना प्रारम्भ किया। वे 
बोले--महिल्ाओो और सज्जनो! आज मेरे लिये बढ़े दृष की 
बात है कि आप लोगों ने यहाँ पधार कर हिन्दी साहित्य' के सम्बन्ध 
में कुछ जानने की सदिच्छा प्रकट की दै। मैंने तिब्बत और 
चीनी तुर्किस्तान में जाकर. 'ईिन्दीसाहित्य' की अ्गति के बारे में 
जो कुछ अनुभव प्राप्त किया है उसे आपको बतलाऊँगा। आपको 
मालूम होगा कि मैंने इन पिछके पन्‍्द्रह वर्षों में मद्रास, विलृचिस्तान 
और रंगून में हिन्दी प्रचार समिति की ओर से हिन्दी का प्रचार 
किस हृद तक किया है। भद्गास, बिलूचिस्तान ओर रंगून में 
हिन्दी प्रचार करने के पञ्मात्‌ मुझे इस सह्रिचार ने दवाना शुरू 
किया कि में तिब्बत और चीनी तुर्किस्तान जाकर वहाँ भी हिलदी 
का भाण्ठा फहराए। फल्नतः मैं उस देशों में गया। वहाँ की 
जनता झाब बहुत छुछ दिन्दी के बारे में जानने लग गयी' है।' 
मेरी यात्रा के पूर्व वहाँ वात दविन्दी के विषय में बढ़े असम में पढ़े, 


श्टर्‌ 


हुए थे | उदाइरण के लिए कुछ बातों का आपके समक्ष उल्लेख 
कर देना आवश्यक सममता हूँ। श्रोफेश्वर गड़बडकर जरा स्थूल 
शरीर के थे भोर उन्हें दमा की थीगारी भो थी। £सलिये कुछ 
बेर हाफ के बाए उन्होंने खाँसते खासते फह्ना प्रारम्भ किया--- 
महाशयो, विलूचिरतान भर चीनी तुर्किस्तान करी बात तो जाने 
दीजिये, इसारे मद्रास और रंगून में ही हिन्दी के भ्रति बड़ा 
अमात्मक ज्ञान फेला हुआ है। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेज्षन 
अब तक, 'अपने जन्म शम्रय से लेकर आज तक, मद्दास में प्रचार 
काय्ये ही करता रहा है, परन्तु चहाँ वालों को दशा अभी सुधरी 
नहीं है। यदि आप में से दो घार नवयुवक वहाँ जाकर कुछ उद्योग 
करे तो सम्भव है कि वहाँ की दशा में कुछ सुधार हो सके | 


दाँ, तो में क्या कद्द रहा था 


हाँ, मद्रास में एक बार एक सावजलिक सभा में हिन्दी 
भाषा की व्यापकता के सम्बन्ध में भाषण कर रहा था। बीच 
बीच में जनता में से दो एक व्यक्ति उठकर कुछ प्रश्व भी कर बेठते 
थे और में भी अपनी योग्यता के अ्रतुरूप उनकी शंकाओं का 
समाधान करता जांता था। मैंने वर्तमान समाल्ोचना-शेक्षी की 
च्चों करते हुए आचार्य पणिडत रामचन्द्र शुकज्ञ का सलाम किया । 
इसपर एक भव्रासीं सजनय बहुत प्रयक्ष होकर बोल उदे--पसत 
क्रीक्षिए साहब बस, उनका शाम मत ज्लीजिए । उन्हें पहोँ फौत 
> मेंहदी जाभता। भत्रास्र में प्रत्येक हिन्दी प्रेमी धनकी कीर्ति से 


श्द्रे 


परिचित दै। वही शुक्् जी न जिन्होंने भाँग पीकर एक ही रात 
में 'काव्य में रहस्यवादः नामक प्रन्थ लिख डाज्ा था । 

इसी /प्रकार में एक बार भक्तिमार्गी कवियों का वर्णन कर 
रहा था। जनता में स्रे किसी ने पूछा--महाशय आपके लेखकों में 
कुछ लोग भूतप्रेत भी मानते हैं। वे क्या प्रेतमार्गी शाखा के कवि 
हैं। बा० रामदास गौड़ के क्ेख पढ़कर हमारी धारणा हिन्दी के 
प्रति बड़ी शृणित हुईं है कि हिन्दी से अभी ये कुसंस्कार नहीं 
मिटे । हमें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि पं० गौरी 
शंकर हीराचन्द स्रीखे विद्वान ओमा हैं। 

भाइयो, ये सब ऐसी बातें हैँ कि जिनका उत्तर हो ही नहीं 
सकंता। इसके जिम्मेदार हिन्दी के लेखक और कविदी हैं। 
उनके नाम और काम ही ऐसे हैं कि जिनसे अम का उत्पन्न होना 
स्वाभाषिक है। साथ ही हिन्दी के परिचय म्न्थ दी ऐसे हैं कि 
उनसे अम मिटाने के बदले और बढ़ता है। उदाहरण के लिये 
मिश्रबन्धु विनोद को ही ले जीजिए। इसमें एक ही लेखक के 
विषय में दो स्थलों पर दो तरह की बातें छ्िखी हुई हैं। कहीं लिखा 
है--थये महाशय पटना निवाखी श्रीयुत 'कः के झुपुत् थे | ये बढ़े 
अच्छे श्रजभाषा-स्संज्ञ और कवि थे। सम्बत्‌ १८३५ में गंगातट 
पर इसका अथंसान दो गया। इनके खिखे 'कॉवित्त-कहंपत्म! 
और “स्वेया-शतक! अच्छे ग्रन्थ हैं! फिर इन्हीं लेखक के बारे 
में दूसरे भाग सें, दूसरे स्थल पर यों लिखा है--“ये अद्ाशय 
श्रीयुत 'कः के कढ़के हैं । भाज करत वी. ५. में पढ़ रहे हैं। खड़ी: 


श्द्् 


भोल्ली में इनकी कथिताएँ अच्छी दोती हैँ जो साधुरी में छपती हैं। 
ये बढ़े होनहा।र मास्यम होते हैं 

अब आप ही बताइये कि ऐसी दशा में श्रम कैसे न फेल्ने ! 
मद्रास में एक बार हिन्दी प्रचार स्रभिति! की ओर से “व्युत्पन्न” 
परीक्षा हो रही थी। मौखिक परीक्षा का परीक्षक में ही था। 
मुझे विद्यार्थियों के ऐसे अदभुत उतर सुनने को मिल्ते कि मैं दंग 
रद गया। मैंने छात्रों से पूछा--सब श्री फाशीभ्रसाद जायसवाल, 
जयशंकर प्रसाद, कामता प्रसाद गुर, सम्पूर्णानन्‍्द, दुलारे लाल 
भागव, रास कुमार वम्मों, शेमचन्द, सुमित्रानन्‍्दन पन्‍्त आदि 
के बारे में क्या जानते दो ! 

छात्रों के उत्तर इस प्रकार के थे--श्री काशी असाद जायसवाल 
जायस नगर के रहने वाले थे । उन्होंने अपने पद्मावती चरित्र 
नामक ग्रन्थ की भूमिका में लिखा भी है--जायस नगर धरम 
अस्थानू । तहाँ ध्याप कवि फीन्द बखानू ।” बाद में उन्हें बेराग्य 
सत्पन्ष हो गया । तब वे काशी जाकर प्रसाद! जी के मकान के 
पास रहने कगे । इसी से उतका नाम काशीमसाद पढ़ गया । पर 
जन्मभूमि के अखणड प्रेम के कारण उन्होंने अपनी 'जायसवात! 
उपाधि का परित्याग भरद्दी किया । 

प्रसाद जी यहुत चर्षों तक सत्यवारायण भगवान का भसाद 
खाकर तथ पाती पीते थे, इसी से उनका नाम असाद' जी पढ़ 
शया,।, ने सथ से सिक्षते समय बड़े भेस से जयशंकर! कंहा करते 
लि । इसी से उत्तका नांस जयशंकर प्रसाद पड़ गया । 


१७५ 


जिस विद्यार्थी ने पणिडत कामता प्रसाद गुद्ध का परिचय 
दिया, बह बढ़ा मेधावी था और दैनिक आज” का नियमित 
पाठक था । 

उसने कहा--परिडित कामता प्रसाद गुरु हिन्दी के अच्छे समा- 
क्ोचक हैं। आप राय बहादुर बा० कामता प्रसाद कछुड़ के गुरु 
हैं। इसी से आपका नाम शिष्य के ही नाम से पढ़ गया है! आपने 
व्याकरण मीमांसा? नामक पथबद्ध प्रन्थ लिखा है। वे सन्देश! 
बहुत खाते हैं। कुछ समय तक ये बिद्वार के मन्‍्त्रो बा० श्री कृष्ण 
सिंह के साथ “श्री कृष्ण सन्देश” नामक सासिक पत्र भी तिकातते 
मे । इस समय ये जबलपुर में चकालत करते हैं। 

“स्वामी सम्पूर्यानन्द हास्थरस के अच्छे लेखक हैं। आजकल 
ये यू. पी. के शिक्षा मम्त्री हैं । पहले ये ठेढ्ीनीम में तपस्या करते 
थे । यहीं नीम के पेढ़ के नीचे इन्हें शान प्राप्त हुआ। इन्होंने उस 
ज्ञान को समाज को दान फर देना चाद्दा। आध्थेसमाज में आपने 
बहू ज्ञान देना चाहा | पर कुछ मतसेद दोने से ख्रमाज को वह 
ज्ञान न देकर आपने समाजवाद! नासक शतक खिख डाक्ा । 
शिमल्ञामें अभी आप को पुरस्कार भी मिल चुका है । इन्हें यक्तिणी 
प्रिद्ध है ६4; 

“श्री दुल्लारे छाज्न भागब महर्पि हगु के पंश में उत्पन्म हुए हैं, 
ऐसा बहुतों का विश्वास है! कविता संसार में बिद्वारी के नीचे 
इन्हीं का स्थान रहेगा ! हम इन्हें सिपाही की श्रेणी का--छत़ि 
समभते हैं। 


श्ट्े 


मैंने पूछ्धा--सिपादी की श्रेणी कैछी जी ! 

“श्रेणी बगेरद मैं क्‍या जानूँ ! श्रेणी मिश्र बन्धु लोग बतलाः 
सकते हैं। आप लोग इन्हें सेनापतवि की श्रेणी का मानते हैं ।” 

अब मुझे ध्यान आया । छात्र से कविकर सेनापति की भाँति 
किसी सिपाद्दी कवि की भी कल्पना कर की थी | 

“रामकुमार जी 'बर्न्मी' निवासी हैं।” “प्रेमचनद बा० घनपत 
राय के वंच्ष में उत्पन्न हुए थे | ये वेदान्त के अच्छे ज्ञाता भे । वेधक 
में इसका कायाकल्प” नामक अच्छा अन्य है. | सेवा सदन नामक 
इसका उपस्याय्त अच्छा हे । इसके अन्दर इन्होंने मद्दाकषि सूरदास 
का अच्छा चरित्र चित्रण किया है! ये उदू भी जानते थे। 
“सुम्रित्रानन्दून पन्‍्त का पूरा नाभ है-- परिखित हत्मण भखसाद ! 
छुमित्रानन्दन इनका कविता का उपनाभ है । ये लिरद की कविताएँ 
कखने में सिद्धहस्त हैं। इसको 'प्रीणा”ः बजाने का अच्छा 
अभ्यास है ।” 

सज्वनों ! इस प्रकार फी धारणाएं हिन्दी साहित्य के कलाकारों 
के बारे में सद्रास में फेली हुईं हैं। फिर सुदूर पूर्वो के देशों की क्या 
दशा होगी | रंगून में एक बार वहाँ की हिन्दी प्रचार सभा के 
अध्यक्ष ने मुझसे पूछा--कहिये प्रोफेसर साहब, दादा पालिवकर 
आज कक्ष क्‍या कर रहे दें” पहले तो में समम; ही नहीं सका, 
बंद में जब गीर किया तो मालूम हुआ कि उनका मतलब काका 
ऋत्ेलकर श्रें था । अब आप दी बताइये कि जब हिन्दी के इसमे 
बढ़े भेश्नारक काका फाजेतकर फो कोई भासा माज़ेक्षकर, माता 


श्य७ 


नाक्षेल्कर या चाचा चल्लिज्ञकर कहकर याद करे, तो औरों की क्या 
दशा द्वोगी 

सल्ननों ! इसलिए आप ज्ञोग इस प्रकार की भआान्तियों का 
निवारण करने के लिए कटिबद्ध हो जाइये | प्रत्येक लेखक और 
कषि की विशेषताओं का अध्ययन कीजिए और जनता को उन 
विशेषताओं से परिचित कराकर भ्रामक बातों का मिराकरण 
कीजिए । मैंने स्वयं महाराष्ट्र द्वोते हुए भी, हिन्दी कवियों की 
विशेषताओं का अध्ययन किया है। आपके उपकार के ज्षिए मैं 
उनकी लिस्ट फिर कभी आपको दूँगा। दो एक की विशेषताएँ 
इसी समय बतला भी देता हूँ | प्रसाद जी दूकान पर नित्य शाम 
को बेठते थे | हरिओथ जी दर महीने मकान बदला करते हैं। 
आज इस मुदल्ते में तो कल्न दूसरे में | पराइकर जी गर्मी में चना 
खाकर और जाड़े में आग तापकर सम्पादन करते हैं! बा० राम- 
चन्द्र वर्म्मा इन्सपिरेशन के ल्षिए रोज शाम को दृशाश्वमेध की 
सीढ़ियों पर चक्कर लगाते हैं आदि ! सब्जनों आप भी इन्हीं 
५इष्टिकोजों”? से हिन्दी स्राहित्य का अध्ययन किया करें । 


मुख्तार साहब मुरई 


अ+ साथ आआ 
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में अपने 'कल्सल्टेशन रूभ भें गैठा हुश्ना ब्रार बस्द फरक 
फौजवारी के एक गम्भीर मुफदस के 'अवश्यक फासमे पते देख 
रहा था। इतने में फिसी ते कुछी खन्‍्रयटावी । काक्ल बड़खगात्ता 
इुच में कुर्सी से घठ खड़ा एैश्ना । 

लोगों का बेमीके आना असर जाता है। प्याप मे बाजार से 
चार पेसे शी आधपाय जतेबी मंगायो । आप दिस भर के पक्का" 
दशी-मत के बाद उसे सद्रत्थ करते की सेयारी ही फर रह हैं फि 
धनने गे आपके सिन्र पण्वित खटोक्षाघाध आ जाते हैं? अगजाइये 
जत्का आता आपको अखरेगा या नहीं । 

अर्तु मुकदमे के फाग मात देखुल के ऊपर पटकता हुआ मैं नीचे 
उतरा | सोचता था शायद मुहल्ते के होमियोंपेथ डाक्टर पिरोक 
लाल हैं। कारण उससे अधिक बड़ा बेकार प्राणी भेरे ध्यान में 
दूसरा कोई न था। पर देक्षता क्या हूँ कि एक नाटा सा कामा 
आदमी सिर पर मूल्रियों की एक टोकरी दिय्रे हुए खदा है । 

छपी खटखटा कर मेरा समय नष्ट करने के कारण घुके सके 


च्प्र 


,छपर बेतरद क्रोध आया। पर मैंने डॉटते हुए कहा-क्यों वे, 

क्या है 

* उसमे खीस निपोरते हुए अत्यन्त गग्गीर भुद्रा में कद्दा-मुख्यार 

साहब सुरई । 

१ मूलियों की एक गाला गूँथ रक्खी थी उसने। टोकरी की 

मूलियां ताजी थीं। पर उसकी भद्दी शक्ल और बेढंगी पोशाक पर 

"मुझे ओोध दो रहा था | इसके पूब कि मैं उससे दुवारा कुछ कहूँ, चह्‌ 

हुस्कराते हुए बोज्ा-क्यों मुख्तार साहब आपको मुरह पसन्द है? 
पता नहीं बयों में मूलो के नामपे चिढ़ता हूँ । पर यह बाल 

अभी बहुतों को नहीं मालूम थी। कहीं यदू बात सब पर प्रकट 

(ही गयी होती वो मुदल्छे के पाजी लड़के मुझे तंग कर डालते । 

'प्रहा नहीं इस छुंभड़े की सेरे इस स्वभाव का परिचय मिल घुका 

(भा या नहीं, हो सकता है फिसी जानकार ने उसे सिखला कर 

'भैज्ा दो, पर यदद भी सम्भव है कि बह निर्दोप हो झोर केपक 

झपती चीज बेचने के ऋभिप्राय से मेरे पास आया हो ! 

|. मैंते बात खतम करने के झ्ाशय से कहा--कतई नहीं, एकद्म 

'पहीं। तुम फौरन यहाँ से आग जाओ । 

!. बह बोक्षा - बाबू जी, शक न फीलिए ! मुरई एक दस ताजी 

"है | छमी २ तोढ़ कर का रहा हूँ । एक टुकड़ा 'वक्षफर देखिये न ! 

... मैंने उसे डॉटा->जस, तुम अभी भाँखों के सामने खे दूर हद 

जाओ, धुमे। किसी भी 'चीज की जरूरत नहा है । हर 
बह चला गया। मैंने द्वार बन्द कर किए ! पर इसके पूर्व कि, 
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आजीने पर चढ़कर ऊपर जाऊं, वह फिर 'प्रा पहुँपा और बाहर 
से पुकार कर बोला--मुन्तार साहव, आप मुरई न खाते होंगे वो 
घर में तो मुरई खाती होंगी । 

मैंने कष्ठा “भागते हो फि पुलिस बुक्षाओं। भेरे यहाँ आाज 
तक पेसी श्री द्वी नहीं आयी जो मुली खाती दी । 

वह फिर लौत गया। पर तुरंत घूमकर बोज़ा-“भोर हुजूर 
लड़के वाले ! वे भी मुरह नहीं खाते दया ? 

मैंसे ससका कोई उत्तर तहीं दिया ! गुस्से में भरकर, दरवाजा 
भिद्फा में कपर बला आया | 

एक सप्ताह बाद ! 

उससे सूली वेचमा बन्द कर दिया था। सबेरे ही बह भेरे 
पास आया । गिड़गिढ़ाकर पोला दुशुर भुके कोई काम दें। 
मे खेत मीलाम हो गया । हात्र रोजभार फोई नहीं रहा ! अब 
यदि आप अपने यहाँ कोई काम न वेंगे तो पेट का भरण पोषण 
कैसे होगा !! 

मैं बोला-काम करेगा ! गेरे पास तो कोई खास काम नहीं 
है। हाँ हमारे बाग का माक्ती बहुत शुदढा हो गया है और वह 
दो मद्दीने की छुट्टी भी चाहता है। तुम चाही तो उसको जगद 
काम कर सकते हो । दो महीने बाद काम अच्छा होने पर तुम 
मुखकितल भी किये जा सकते हो ! 

पसने पंसन्नता से मेरे पेर पकड़ सिये। बोला-जुअूर जद 
दी जाने । सें बढ़ी योग्यता से माक्ी का काम करेगा । 


१९१ 


ओर वह उस दिन से माल्ती का काम करने लगा । माघ मेला 
का समय था। भीमती जी ने कद्ा--चलते नहीं, प्रयाग स्नान 
कर आदवें। विभला भी अपने पति के साथ आने वाली है । 

मैंने कटद्दा--विमल्ा के पति की चर्चा ल करो ! हाँ यदि छुस 
चाददो दो मैं चला चलँ ।” 

और यही हुआ। | यद्यपि मैं मेला तमाशा का सदेच से विरोधी 
रहा हूं, पर श्रीमती जी को क्लेकर प्रयाग के लिए रवाना दो गया | 
विचार वो वहाँ केवल लीन दिन रुकने का था, पर बचपन के एक 
घुराने साथी मिस्टर सनन्‍्तोष कुमार से भेंट हो गयी। थे उन दिलों 
श्रयाग द्वाईकोट में ही वफालत फरते थे। संयोगवशात्‌ उन्रकी 
पत्नी भेरी श्रीमती जी की सहपाठिनी मिकल्त पढ़ी । 

अब क्‍या था ! पूरे तीन सप्ताद अर्थात्‌ इक्कीस दिन हम लोग 
अयाग में पड़े रहे ! 

शर वे दिन सनन्‍्ध्या समय हम लोग पर लौटे । बगीसे फी 
ओर भया तो क्या देखता हूँ कि शुल्लाब के पौधों का पता नहीं । 
उतके स्थान पर कुछ और ही पौधे हैं ! हरी देखकर में चौक पढ़ा | 
मैंने पूछा--क्यों माली ! यह सब क्या है ! वह दाँत निकाल कर 
इँसते हुए बोला--- 

“अुरुतार साधब मुरह !” 

मैं तत्व रह गया। समझ में महीं भागा लि उस्ेश्ी हक! 
शेवानी पर उसे मारूँ या शाबसी हूँ, रोहँ या हंदूँ. !' 
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“माषण-स्वा तनूय* 


कलीनीमनपभान 





मैंने म्युनिस्पज्ष यो $ के भानपत्र के सत्तर में कहना शुरू किया । 
पेरे खब्े होते ही तालियों की गदगढ़ाहुट ने मेरा! स्वागत किया। 
मैं बोजा--चैयरमेन महंद्य ! हाँ हाँ ग्रेयरसेन शब्द हिन्दी का 
लिजी धन दो गया है। यह दिन्दुस्तानी फा अच्छा तमूता है (-- 
और, और संद्स्यगण अथवा मेम्बर भद्दाशयों ! फोई दज नहीं! 
सैम्बर शब्द भी प्य्तित हो गया है! आप जानते है और जानती 
हैं.>भई भेम्चर तो कामत जेश्तर का शब्द है और फिर आप 
में ऋब सी मेन्यर भी अनेक हैं। दो तो आपने श्रमी २ अपने 
मामपत्र में कुछ कहा है । क्‍या कद्दा है! हाँ आप की तनर्वाह 
कम है ! शाप पैसे चाहते में । आप की मजदूरी बढ़ा दी जाथ ! 
और नहीं तो; आप हृज़ताल करेंगे! क्‍यों यही मं! 
इसलिए इसका यह भतक्ष हुआ कि आप धमकी दे रहे हैं। 
आप कहते हैं कि भापकों घोज़मे को आजादी दी जाय ! पर मैं 
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आपको आजादी न दूँगा। इर्गिज न दूँगा ! अरे न दूँगा साहब ! 

आपको क्या पता कि संसार सें ऐसी अनेक बातें हैं, जिन्हें 
आप जानते हैं, फिर भी तहीं कह सकते । अनेक बातें ऐसी हैं 
जिन्हें आप कहना 'चाहते हैं, पर कहने में भाप भसमर्थ हों जाते 
हैं। अनेक बातें कहने में आप अपना भ्रपमान समभत हैं । 

भाव लीजिए आपके कोई मित्र महोदय आपके ठीक जलपान 
करने के समय आपके पास पहुँच जाते हैं। भाप चाहते हैं कि वे 
ने आया करें, पर बोलने की अजादी होते हुए भी भाप यह नहीं 
क्रह सकते कि आप इस समय ने आया कीजिए |! 

आपके कोई मित्र कवि हैं। थे कबरदेस्ती आपको छ॒न्द के 
बाद छन्द सुनाये जाते हैं। और आपसे उसकी वारीकियाँ बता 
कर उसकी प्रशंसा भी करते ज्ञा रहे हैं। आपकी इच्छा होती है 
कि कह दें--तुम परम दण्ड हो । तुम्हारी कविता सित्तान्त अथे- 
शून्य है। इसमें कोई काफिया ठीक नहीं ।” पर आप ज्ाचार हैं। 
बाप ऐसा सहीं कद सकते। 'भ्रतमससाहत! नामक अआा्डिमेन्ध् 
झापकी जमान पर लगा हुआ है। 

आप गृहृस्थ हैं। पत्नी झापसे दबती वहीं हैं। वे दी आपको 
दबाये रहती हैं। कल रात घर में रसोई महीं बनीं। आप आज 
दिन धर भी टापने रह ग़गें। पर इस बात को आप किसी से 
नहीं कद सकते | 

आप अध्यापक हैं। कास में पढ़ा रहे हैं। भीमतीओ को 
पैश्न अभी डांक से आया है। घपराती आपको. दैं गया है। भापने 
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पढ़ा, पत्नीजी ने एक स्वेटर बुना है, जिसे थे कल पासंक्ष से 
भेजेगी | आपके चेहरे पर गुरकराइट स्क्ष जाती है। फोर शरारती 
क्ड़फा पूछ बैठता दै--मास्टर साहब ! कहाँ का पत्र है?” क्या 
आप ठीक उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर शायद्‌ धयाप ग्रही 
देंगे--/चज्ञो पर्चीसवोँ ध्योरम ब्छेक-बोड़े पर समकाशो ।? 

आपका कोई भिन्न झापके घर आता है। बह पूछता दै--कक्ष 
मैं फिर कब आपके घर आऊ १” शाप कह देते हैं-“अजो साहब 
घर आपका है, जब इच्छा हो पथारिप !”-आप जानते हैं कि 
धर ने उनका है ने उनके थाप का | उत्ते आपने ही अपनी साथ 
से वसीयतसामें में पाया है, तथापि सभ्यता के लाते आप कहते 
हैं..चर आपका है ! 

आप धच्चों के साथ चौक से टइल कर आ रहे हैं। कोई 
साथी मिक्ष जाता है। वह पूछता है--- 

“वच्ने किसके हैं?” आप रही हुई स्पीज को तरद पद ढाकते 
हैं>आपटड्टी के हैं। यद्यपि यद बात नेतिकंता और सचाई के एक 
दस विरुद्ध है, फिर भी भाप सोजन्यवश पह कह ही खातते हैं। 


आपकी पत्ती सिनेमा पेखकर रात ११ बजे पर क्ौट रहो 
थीं। तोगे धाक्षा शराब पिसे हुए था। ताँगा वक्षद गया | आपकी 
पत्मी को चौट झाधी | धाति तक जाता पहा! उसका भनीयेग 
'जिसें १४९) के सोट थे राह में दी सिर पहां। मे हर के भारे 
' हथा चोट से बेहोश होगी । उन्‍हें किखवानें घने तक जाया पहा। 
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ताँगेवाले का चल्लान हुआ। आप थाने पर बुल्लाए गये | थानेदार 
आपसे पूछता दै--मद्दाशय यह आपकी पत्नी हैं ? 

बाप तपाक से कहते--जी हाँ !” 

पहिले की तरह श्राप नहीं कहते -“आपदी की हैं।” क्‍या 
आप ऐसा कट्द सकते हैं ! 

आप अपने किसी सिन्न को श्रीसान्‌ रामस्वरूप कह कर पुकारते 
हैं | पूरे नाम के बदले में आप उन्हें केवल श्रीमाव्‌ जी भी कह 
सकते हैं । आपके पड़ोस में कीई कब यिन्नी हैं--भ्रीमती मीमाक्षी ! 
आप उन्‍हें श्रीमती मीनाक्षी जी कहते हैं। पर क्या आप उन्हें 
केवल भ्रमती भी, कह सफते हैं ? बोलिए / 

कोई झापसे पूछे--कद्िये आपने अपनी बीबी को पीटना 
बन्द कर दिया ?? आप कया उत्तर देंगे ! “हाँ? | तो इसके माने 
यह हुआ कि पद़िले आप पीदते थे | “नहीं”? ! तो इसके माने 
यह हुए कि अभी भी झााप पीटते हैं, यद्यपि आप ने भत्ते दी उसे 
सदा से अपना उपास्य देवता मान रखखा हो! अब आप ही 
बवाइग्रे कि आपकी #7७8007॥ 08 8966७) था बोलने की 
आजादी कहाँ गयी । 

इप्लीजिये भाइयो ! बोज़ने की आजादो वाली माँग पेश न करो । 
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